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भ्रीमान्‌ रायवहादुर वद्रीदासजी ज्ोहरी मुकरीम, कलकत्ता । 











श्री अमितगतिआचाये पिरचित--- 


तत्त भावना 
(बृहक्‌ सत्मायिक पाठ) 
अन्वयाथे, विस्तृत ठीका व छंद सहित। 


टीडाझार--- 
श्रीमाव अह्मचारी सीतलपसादजी, | 
: समयखार, नियमसार, प्रव्चनसार, अतिष्ठासार, पंचास्तिकाय है 
इष्टोपदेश, समाधिध्षतक आदिरके टीकाकार | ) - 
| + लेलमित्र ” के ३० वे वर्क शरदकोको- २ 
चौरई (छिंदवाड़ा ) निवासी- थे 
| 
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शिसमक्ास करवड़िया 

ऑण सम्पादक 'जैनमित्र' व मालिक दि० 

| जैन पुस्तकालय, चंद्रावाड़ी-सूरत | 






ह.. 


शी गन 


पाठक्ोंक्ी सेवामें बह बृहत्‌ सामाजिक पाठ, भाषा टीका के 
छंद सहित उपस्थित है। बह पाठ हमको दिहली पमंपुराके 
पंचायती दि० मेन मंदिरके शाख्मंडारको देखते हुए मिक गया गा 
निप्तको उपयोगी समझकर इसकी नकक १० नाथूरामभी प्रेमी मंत्री 
माणिकचन्द दि०मेन अन्थमाला, हीराबाग-बस्नईको भेम दी भी | 
उक्त महोदयने इसे सिद्धांतधारादि संग्रह नामक्ी पुस्तकें प्रका- 
शिक्त करके जन साधारणका बहुत उपक्ार किया है व इसकी 
मराठीमें सेक्षेप टीका शोलापुर निवासी १० निनरदात पास 
ग़ौपाल झास््रीने करके प्रकाशित कराई थी, उसकी सहायता लेकर 
हिन्दी ज्ञाता पाठकोंके लाभावे इसदड्जी बड़ी टीका छेर सह्दित्त 
रोहतकके चोमासेमें पूर्ण की गई । 

इसके सम्पादनकर्ता परम तत्वश्ञानी परम योगी श्री भमित- 
गति जाचार्य हैं भिन्होंने ३९ १चोझ्नोंद्रा छोटा सामायिक पाठ भी 
रचा था | वह भी-इस पुस्तकके साथमें प्रशाशित है। यह आाये 
बढ़े भारी दिगान विद्वान ये। आपने बहुतसे अंथ रखे हैं। 
उनमेंसे धमेपरीक्षा, सुभाषितरत्नसंदोद, बोगंसार, पंचसंग्रंद्ट व 
श्राषकाचार मुद्रित होचुके हैं | आप विक्रपड्टी ११वीं झताब्रीमें 
मारवाके नृपति राना मुभके समझें हुए हैं। धर्मपरीक्षा ग्रंभको 
आपने विक्रम सं० १०७० में समात्त किय्रा था। जावायेके बचने 
बिलकुक निष्पश्ञ व मिनवाणीके सारको डिये हुए हैं । यह बृद्धत 


(४) 


सामामिकपाठ व संत्वंभावना 38002 88७ असज्ॉनिका मनोहर उपयन 

है। गो इसमें रंमण करें न्दक़ा सवींद गावेगा। 

शो भाई व बहिन व्यान व सामागिकर्मे अधिक समेय रूगाना चाहें 

उनको १२० इकोऊ प्रति सामायिकके ध्ाथ पंदृकर भनन करना 

बाहिये। यदि सरहतका अर न मासे तो १२० गाथा-छदींको ही 

पढुकर भिनेवाणीका रहस्य मानना चाहिये। स्वाध्यायकर्ताओकें ढिये 

भी यह बहुत उपयोगी है | भडारोंमें इसकी प्रति सम्रह फैरेंना, 
योग्य है। चोरई (छिंदवाढ़।) निवाप्ती सेठ खुशारचदमीनें इसे 

मेनमित्रके पाठकोंकों भेंटमें देवर परम पृण्यका लाभ ढिया है | 


छाहौर झेनभर्म प्रेमी- 
भौद सुद्दी ८ वीर स० २४५६ ग्र० सीतसपसाद | 


ठा« ८-१-१९३० 
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सुश पाठऊवृन्द ! आपके करकमलोंमें यह धार्मिक ग्रन्थ प्रस्तुत 
है निप्तके उपहारदाता श्रीमान्‌ सेठ खुधालचन्दनी चरनागरे मन 
चौरई निवाप्तीका सचित्र सेक्षित्त परिचय उपयोगी द्ोनेसे आगे 
प्रकट किया नाता है। यथपि इस ग्रन्धके टीकाकार श्री ० ब्रह्मफरी 
सीवलप्रसादजीने यद्द ग्रन्थ २०९४ के चातुर्मोध्तमें रोहतकमें 
तैयार किया था परन्तु उसके बाद जाप चौरई पघरे ओर वहां 
श्री० सेठ खुशारूचन्द नी चरनागरे मनको इसको बताबा तो 
जापने इसे अतीव उपयोगी जानकर अपनी ओरसे छप्वाकर इसे 
“ ज्ेनमित्र ” के ३० वें वर्षके आहकोंको उपहारमें देनेकी स्वीका- 
रता उसी समय देदी थो। श्मलिये यह ग्रन्थ “ भनमित्र 'के ३०वें 
बर्षेके उपहार स्वरूप प्रकट किया जाता है। ऐसा अनुपम शास्त्र- 
दान करनेवाले श्री० सेठ खुशालूव दनीको हम कोटिशः धन्यवाद 
देते दें व अन्य श्रीमानोंको आपके इस शाख्तरदानका अनुकरण 
करनेके लिये अनुरोध करते हैं । 

इस ग्रेन्थकी कुछ प्रतियां विक्रोके लिये अलग भी इपलिये 
निकाली गई हैं कि ' नेनमिश्र ' के ग्राहकोके अतिरिक्त अन्य 
जनता भी इसका लाम उठा सके। निवेदक - 


मूलचन्द किपनदात कापड़िया-परदा कक 
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मुत्यध 


सेसित जीवनपरिचय- 
ओमान सेठ खुशालचंदजी वसनागरे-चोरई नि० 


अैनमिश्रके ग्राहकोंडी सेवार्में नो उपहार ग्रंथ उपस्थित है, 
'उसके दाता श्री० सेठ खुशाबचंदनीका संक्षिप्त परिचय नीचे 
अगठ किया जाता है | जापका भनन्‍्म विक्रम सं० १९१६ में 
हुआ था | आपके पिता श्रीमान्‌ खेमकरन साह चरनागरे (तारन- 
पंथी) मेन जातिके थे | आपका धमकी ओर विशेष कक्ष रहता 
था तथा धामिक श्रद्धा भी आपकी जटल थी। आपकी स्थिति 
साधारण भ्री, सिफ कपड़ेका ही व्यवृप्ताय करते थे और उस्ीमें 
संतोष करते थे | प्रिफे आपको विशेष चिता यही थी कि यहां 
घमेसाधनका कोई विशेष स्थान नहीं है, उसीक्ी पति की जाय । 
काल पाकर आपने पमाजसे हस्त बातका जनुरोध किया और उसमें 
अपनी ओरसे ५००) का दान करके बाक़ी समाजक्ो उत्साहित 
कर सं० १९१२८ में चेत्याकुब बनवानेका कार्य प्रारंभ कर दिया 
और से० १९३० में पृषे करके पूजा प्रतिष्ठा कराई । आपने 
अपने इकलोसे पुश्र सेठ खुणारूचन्दनीको थोड़ी ही शिक्षा प्राप्त 
करनेके बाद गृहकायोंका तथा लौकिक शिक्षाका ज्ञान प्राप्त करा 
दिया भा और हसी कारण आप गृहकायोंते निद्चिन्त होवथे थे । 
तथा अपना शेष भीकन धमंप्ताधनमें आनंदपृर्वक व्यतीत करते 
हुए बैसाख शुद्धा ३ सं० १९४४ में जापने कुटम्गसे मोहको 
त्वाग कर संदेवके लिखे अस्भान कर ठिया | 

पिताके स्वगेकास होमानेसे सेठ खुशालचन्दभीको सारा 


(छिंदवाड़ा) 


बरई 


पे 
जन-च 


सेठ खुशा 


व 
र्‌ 
“जनविजय” प्रश्न सुरत । 


श्रीमान सवा 


ज्ख््य्श्ख्य्््ज््स्य्य्य्ट्श घ््य्््च््यच्य्ख्य््थच्ध्य््््त्शा्य्ट्स्य (3 || 
ल्चन्द्रजी 
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गृहस्थीडा भार आबड़ा, जिसे आपने कुशरूता “पूर्वक संभाला । 
आप उचद्योगी यें-व्यवस्ताय बढ़ानेमें तत्पर होगये और व्यापारतमें 
कुशक होकर भापने अपनी संपत्ति बहुत अधिक करली | अब 
सिफ साहुकारीका व्यवत्ताय करते हें । 

आपकी जिनवाणीपर अठछ श्रद्धा है। निरंतर झाख्र- 
स्वाध्याय तभा मनन करते हें । इसी कारण आपको साधारण ज्ञान 
अच्छा है | सामायिझ जादि नित्यप्ति करते हैं और ब्रतादिक 
अपनी बृद्ध अवस्थाके दोनेपर भी अभीतर करते जाते दें | भापने 
रत्नत्रय ब्रत सब गृह्थीके काय्रोको छोड़र ३ दिन मंदिरमें ही 
बठकर ३ उपवाप्ों प्ित किया था और दसलाक्षण, सुगेषदशमी 
भादिके व्रत भी आपने मन बचन कायझ्री शुद्धता-पुववक किये दें 
तथा अभीतक भी करते जाते हैं | 

आपने तीथेयात्रा श्री सम्मेदशिखर, चंपापुर, पावापुर, मिर- 
नारजी आदि प़िडक्षेत्रोंकी २-३ वार की हैं और रियासत ठोंक 
सेमरखेड़ीमें जहां तारणस्वामीझ्ा ध्यान घरनेका स्थान दे ( बह 
स्थान तारणपंथी आज्ञायका पृज्य तीथे माना जाता है ) वहां 
आपने ! मंदिर और धमेश्चाला बनवाई। ओर सं० ७७ में बहां 
< लैगक्ी निमेत्रण देकर पूना प्रतिष्ठा कराई थी । वहां जनसमृदद 
भी बहुत इक्षट्टा हुआ था निप्तका योग्य प्रबंध राज्यकी ओरसे 
आपने अपने खर्चेसे कराया था ओर संगठनका विशेष मोर देकर 
६ संगकों एकत्रित करके बेटीव्योहर ओर खानपानका व्यवहार 
जार करनेका पस्त/व रखा भा। तथा. दूसरी वार वाषिक उत्सवमें 
आपने जोरोंसे विपक्षिमोंका विरोध करते हुए प्फरुता प्राप्त की 


(११) 


थी । नो अब छट् संग्में बेटी व्यवह्दर और खानपान चारू है कह 
ग्रापके ही अति परिश्रमका फल है। 

मापने से ० १९७७में सहकुटुम्प तीेयाओ्र करते हुए सेमरखेड़ीके 
मंदिरिको विमान, छत्र, चेमर, छड़ीमाछा भादि उपकरण प्रदान किये 
ये। चौरईमें भी शिखरबंद मंद्रि बनवाया है और संगमरमरकी 
जड़ाऊ वेदी भी लगवाई है | व यहां दो समय प्रतिष्ठा कराई इस 
कारण ममाजने आपको सेठनीकी पद्वीसे मूषित किया है। 
आपका समानमें अच्छा सन्‍्मान है। आप इस प्रांतके समाग- 
मान्य श्रे्ट पुरुष है । आपका लक्ष विशेष थम और समान 
सगठनकी ओर रहता है। आपको दिग्बर नेन घममेसे विशेष 
प्रेम है तथा शक्तचनुसार इमेश्ा संस्थाओंको तथा दीन दुखियों 
आदिको दान करते रहते हैं व धामिक कार्योमें संदेव देते रहते 
है । अभी हालमें आपने ललितपुरके चेत्याल्यमें सद्दायता दी थी 
तथा राजग्रहीके दिगम्बर मेन मंदिरिमें भी सहायता पहुचाई। 
वड़नगरमें अनाथ बालकोके रहनेके लिये १ कोठरी बनवानेके लिये 
द्रव्य दिया है । जब मुनि श्री सूर्यत्तागर नी महरानका आगमन 
सिबनीमें हुआ था तब उनके समक्ष अद्दिसा प्रचारणी सस्था वोढी 
गई थी, निम्तमें आपने ३००) रु० का दान दिया था और वह 
सेम्था अभी तक चाह है। यह सस्था देवी देवताओं पर बलिदध्दिसा 
रोकनेका प्रयत्न करती रहती दै। आपने अपने यहांके मंदिरोक्री 
योग्य व्यवस्था कर दी है। निसमें १ मोना, जुरत रा०[-)४ 
और खेती १३६० ०)की; १ वाड़ा कुंड़के मंद्रोको अमराई दे दी 
है। भिससे मंदिरोंका काम सुचारु रूपसे चलता रे । इसका 


(१३) 


अयतात्रा ली श्री र्विमकेयके नाम पर कर दिया है। अब सेठ नीकी 
जायु करीब ७० वर्षकी हो चुकी है। आपके ६ विवाह हुए 
शेफिम पहली ख्रीसे ही सिर्फ ! पुश्र हुआ था नो ९ दिन ही में 
अपनी जीवन यात्रा पू्णे करके चर बसा था | बादमें कोई सेतान 
नहीं हुईं । अब आपकी सिफे सहषर्िणी ही हैं । आपकी संदेव 
यही इच्छा रहती है कि जो द्वव्य है उत्तका सदुफयोग हो। 
आपका विचार है कि तारण स्वामी रूत जो शाखत्र हैं. उनकी 
टीका भान तक नहीं हुई है, निश्से हम उनके सदुपदेशोंको 
'पमझ नहीं सके। अगर उनकी भाषा टीका हो जावे तो ठीक है | 
इमारी भावना है कि सेठनीसे धार्मिक तथा सतामानिक काये होते 
रहें। निस्से पमें तथा समानका कल्थाण हो और प्दा धमकी ओर 
प्रवृत्ति रहे व आपकी दीर्घायु हो।.. समाज सेवक- 

सिंघ पन्नालाल जैन-चौरई ( छिंदवाड़ा ) 


स्ड 





आग्रेयपारणा 


प्रश्न॥श #ैशि 7६५७ ऐछधाकआ। 





तत्तभावना 


बहुए सामशयिक पाठ ६ 


मडूुलाचरण-दोहा । 
अई्ैत्सिद्धाचायंकी, वंदि साधु गुणदाय । 
जिनवाणी हष चेसजिन, मंदिर नमूं सुध्याय ॥ २॥। 
परमातम सम आपको, ध्याय छुगुण उर लाय । 
समताभाव प्रकाशके, आतम झुख झलकाय ॥ २॥ 
सामायिकके भावकों, कर प्रकाश निम्न ब्ञान । 
अव्यजीव भी रस पियें, यह उपकार पिछान ॥| ३ ॥ 
अमितिगती आचायेकृत, तत्त्वमावना सार । 
बालबोध भाषा करूं, भवदधि तारणहार ॥ ४॥ 
सन्‍्मति वीर सुवीरको, वद्धेमान महावीर । 
गौतम गुरु कुन्दादिको, छुमरों लिय धरि धीर ॥ ५॥। 
उत्थानिका-पहले दी चलनेमें जो हिंसा हुईं उसका पश्चा- 
चाप करते हैं- 





२] तर्वभावना । 





शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द। 
शकद्वित्रिहपीकवत्पभ्ृतयों ये पंचधावस्थिताः । 
जीवाः संचरता मया दशदिशश्ित्तप्रमादात्मना ॥ 
ते ध्वसा यदि लोढिता विघटिताः संघट्टिता मोटिता; । 
मार्गालोचनमोचिना जिन ! तदा मिथ्यास्तु मे दुष्क्ृतम ॥१॥ 
अन्वयार्थ-(भिन) हे भिनेन्द्र | ( चित्तप्रमादात्मना ) प्रमाद 
या आलस्य या अप्तावधानता या कषाय सहित चित्तको करके 
(मार्गालोचनमोचिना ) मागे या पथको देखना छोड़कर (दशदिशः 
संचरता) पूर्वादि दश दिशाओंमें चलते हुए ( मया ) मेरेसे (एक 
दित्रिहपीकवत्पभृतयः ) एकेन्द्रिय, देन्द्रिय, तेंद्रिय, आदिक अर्थात्‌ 
चौन्द्रिय व पंचेद्रिय (ये) नो ( पंचधा ) पांच प्रकारसे ( जीवाः ) « 
संसारी जीव (अवस्थिताः) शास्त्रमें स्थापित किये गए हैं (ते) वे 
जीव (यदि) यदि (ध्वत्ता:) नाश किये गए हों (छोढिताः) उलट 
पुलट किये गए हों ( विघटिताः ) अछूग अलग कर दिये गए हों 
(संघटिता)) मिला दिये गए हों (मोटिताः) पेरोसे रेंदे गए हों (तदा) 
तो (मे) मेरा ( दुष्कृतम्‌ ) यह पाप (मिथ्या) नाश (अस्त) हो । 
भावाय-सामायिक करते समय पिछले किये गए पापोंको 
याद करके प्रतिक्रमण या पश्चात्ताप इस्रीलिये किया जाता है कि ' 
'जिप्तमें आगेके लिये उस्त पापसे बचा जावे | भद्टिसाव॒तकी रक्षाके 
'लिये यह आवश्यक दे कि चार द्ाथ ज़मीन आगे देखकर चला 
जावे | मुनिगण महाव्रती होते दें वे दिनके प्रकाशमें प्राशुक रोंदी 
हुई जमीनपर ही चरुते हैं और बड़ी भारी सावधानी रखते हैं कि 
मेरे द्वारा कोई छोट बड़ा वृक्ष भी रोंदा न जावे, कोई छोटा कीड़ा 


तक््यमावना । (६ हि 


भी पेरोंके नीचे न आजावे | फिर भी साधन अवस्थामें किसी समय 
सावधानी न रहनेसे कोई जंतु कदाचित्‌ पेरके नीचे दबकर मरजाय, 
या उलट पलट होजावे, अथवा शरीर, जमीन, कमंडर आदिकों 
मुलायम पींछीसे पॉछते हुए कोई जंतु नो मिले थे अलग२ कर 
दिये जावें, व कई नो अलग थे वे मिला दिये जावें व दबाए जायें 
इत्यादिक कारणोंसे प्रमाद हेतु होनेसे हिंसा सम्बन्धी पापका बंध 
संभव है | उस पापके बंधको छुड़ानेके लिये मुनिगण इप्त तरह 
विचारकर भावना भाते हैं। इस भावनासे, पाप कमे जो बंध 
चुका है उप्तकी स्थितिमें व उप्तके अनुभागमें कमी होनातीं 
है। श्रावकोंमें आरंभ त्यागी आठमी प्रतिमासे उद्दिष्ट त्यागी 
ग्यारमी श्रेणी तकके श्रावक हिंप्तासे बचनेमें बहुत ही सावधान 
होते हैं | वे स्वयं हिंसाकारक आरम्भ नहीं करते हैं, न कराते 
हैं | इसलिये ये श्रावक भी मुनिके समान किप्ती सवारीपर नहीं 
चढ़ते द्वं-मागंकोी देखकर चलते हें | ग्यारहवीं प्रतिमावाले ऐलक 
मुनि समान व्यवहार करते हैं; इसलिये रात्रिको न चलते हैं 
न बोलते हैं। उससे पहलेके श्रावक्र अति आवश्यक्ता हो तो 
धमेकायेश प्रकाशमें मार्गक्नो देखते हुए चलते हैं। जाठमीसे 
नीचेके श्रावक आरम्म त्यागी नहीं होते हैं । उनसे हिंसा अधिक 
होनाती है । वे भारंभी हिंसासे बच नहीं सक्ते तथापि यथासंभव 
आरम्म व्यथ व अनावश्यक नहीं करते | आवश्यक आरंभ करते 
हुए भी भीवदया भावोंमें रखते हैं | यथाप्रभव जीवघात बचाते 
हैं। युद्धमें सामना करनेवालेको दी प्रद्र करते हैं। भागते हुणको, 
शरणमें आए हुएको, घायलझ्नो, स्रीको, बालक्नो नहीं सताते हैं । 





४] तस्वभावना । 


खेतीमें भी जान बूझकर किसीको नहीं मारते हैं । व्यापारमें भी. 
बह्युओंपर अधिक भार रादकर कष्ट नहीं देते हैं। सवारीपर चलते 
हुए अधिकतर रोदे हुए मागेपर सवारीको ले जाते हैं | पेदल 
चकते हुए अपनी आंखोंसे देखकर चलते हैं।तोमी आरंभी श्राव- 
कसे बुद्दारी देते हुए, घरके काम करते हुए, माल उठाते घरते 
हुए, मकानादि बनवाते हुए बहुत अधिक जीवहिंसा होनाती दे । 
यहां इस शछोकमें मात्र चलते समय जो हिंसा होती है उस्तीकी 
मुख्यता है। द्विंसासे लगे हुए पाप-रस्तको घटानेका विचार ऐसे 
आ्रावक भी करते दें मिस्से आगेके लिये उनके व्यवह्ारमें अधिक 
झावधानी होनावे । नो मानव किसी कमेको छोड़ नहीं सक्ता है 
परंतु निरंतर विवारता है कि यह कम छोड़ देने योग्य है वह 
कभी न कभी छोड़ भी देगा व उसे कम करता जायगा । इसलिये 
हिंसा त्यागकी भावना हरएक मुनि व श्रावकको करना उचित है। 
यह पाठ सर्वे ही प्रकारके धर्मौत्मा मुनि, आविका, श्रावक व 
आ्राविका द्वारा मनन करने योग्य है। हिंसा हुई हो उप्तका पश्चा- ! 
ज्ञाप अहिसा पालनमें सावधान करनेवाला द्वोता है । 
मूल छोकानुसार छन्‍्द गीता । 

है श्रों जिनेन्द्र! प्रमांद चित्त हो मार्भको देखे बिना | 

दश दिश भ्रमण करते विराथे पंथ विध जंतू घना ॥ 

जे। एक दे त्रय आदि इच्दिय दलमले छिनमिन किये ॥ 

उलटे तथा पलदे मिलाए, पाप मिथ्यां होंथ ये ॥ १॥ 


उत्थानिका-हमारा समय शुभ कार्यामें वीते ऐसी भावना 
करते हैं- 


तस्वमावना । [५ 


अह्दभक्तिपरायणस्य विश्व जैन बचो5भ्यस्यतो । 

निजिहस्य परापवादबदने शक्तस्य सत्कीतेने॥ 

चारित्रो्यतचेतसः क्षपयतः कोपादिविद्रेषिणः | 

देवाध्यात्मममाहितस्य सकलाः सर्प्यतु मे वासराः ॥श॥। 

अन्वयाथे-( देव ) हे निनेन्द्रदेव ( मे ) मेरे ( सकलाः ) 
से ( वासराः ) दिवप्त (अहदभक्तिपरायणस्य) अहतकी भक्तिकी 
लीनतामें (विशर्द) निमेछ ( मैने वचो ) जिनवाणीके (अभ्यस्यतः) 
अभ्याप्त करनेमें, ( परापवादवचने ) दूस्तरोंकी निन्‍्दा कहनेमें 
(निभिहस्य) निह्मा रहित रहनेमें अथात्‌ दूधरोंकी निन्‍दा न करनेमें 
(सत्कीतने ) संत पुरुषोंके गुणोंके वर्णेनमें (शक्तर्य) अपनी शक्ति 
लगानेमें ( चारित्रो्यतचेतसः ) चारित्रके लिये उद्यमी चित्त रखनेमें 
( कोपादिविद्वेषिण: ) क्रोध आदि शत्रुओंको (क्षपयतः ) क्षय 
करनेमें तथा ( अध्यात्मप्माहितस्य ) आत्माके भीतर भले प्रकार 
लीन होनेमें ( सरप्यतु ) बीतें। 
भावाय-यहां मोक्षार्थी सुख शांतिको चाहता हुआ व स्वा- 

घीनताके मनोहर वनमें रमनेकी उत्कंठा करता हुआ, सुख शांति 
व स्वाधीनताके निमित्त कार्योमें नित्य लगे रहनेकी भावना करता है [ 
साधक शिष्यका प्रयोनन अपने भावोंमेंसे क्रोधादि कपायोंके मेलको 
कम करके शांति, क्षमा, वेराग्य, आत्ममनन, आत्मानुभव आदि शुभ 
तथा शुद्ध भावोंका प्राप्त करन। है | इस मतलबको ध्यानमें लेकर 
जिनकी संगति करनेसे व निप्त क्रियाके करनेसे वह मतलब सिद्ध 
हो उप्तमें अपने मनको जोड़ता है। और भिनकी संगतिसे व निम्त 
क्रियासे क्रोधादि कषाय बढ़ें व संसारसे मोह अधि$ हो आते उनसे 
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बचता है । नेनपर्मके सेवनका यही प्रयोनन है । यह धर्म सुख- 
शांतिमय दे तथा मुखशांतिको देनेवाला है । इस धर्ममें वही देव 
थूजने योग्य दे नो सर्वेज्, वीतराग व आनन्दमई दे । वही शास्त्र 
माननेयोग्य है निप्तमें सुखशांति पानेका उपाय यथाथे बताया हो। 
वही गुरु वन्दत़े योग्य दे जो आत्मज्ञानी, वेरागी व झुखशांतिका 
ओगनेवाका है। वही मनन व ध्यान कार्यकारी है नो छुख व शांति 
अदान करे | इसहिये सताथकने नीचे छिखे कार्योमें रूगे रइनेकी 
आवना की दे । (१) श्री जद्तकी भक्ति व पूना व गुणोंका स्मरण; 
क्योंकि यह भक्ति अवश्य परिणामोंको शांत करदेती है। (२) निन- 
बाणीका पढ़ना; क्योंकि इससे अज्ञान और जशांति मिट्ती है । 
(३) दूसरोंकी निन्‍्दा न करना; क्योंकि निस्र॒की आदत परनिन्दाकी 
पढ़ जाती दे वह दूसरोंके औगुणोंको ढ्वंढ़ा करता है। उसका उप- 
योग अपनी उन्नतिमें ढढ़ नहीं द्ोता है व वह स्वयं औगुण्वारा 
होनाता है। (४) घर्मोत्माओंके गरुणोंका वर्णन; क्योंकि ऐसे गुणोंके 
कथनसे मन उन गुणोंके लाभमें उत्साही होनाता है। (५) चारि- 
त्रके लिये उत्साही होना व उद्यम करना; क्योंकि रागद्वेषके हटा- 
नेका उपाय मुनि व श्रावकका चारित्र पालना है । भीतरी चारित्र 
आत्मस्वरूपमें लीनता है, उसका निमित्त साधक व्यवद्यारमें मद्ाबत व 
अणुब्नतका पालन है। (६) क्रोधादि शत्रुओंको नाश करना । वास्तवमें 
नितना इनका अभाव होगा उतना अपना आत्माका स्वभाव प्रकाश- 
मान होगा । (७) आत्मखरूपमें लीनता या अनुभव; क्योंकि यही 
स्वात्मानुभव वाल्तवमें मुखशांतिको साक्षात देनेवाला है।जो 
मानव से दिछसे इन सातों बातोंको चाहता है, इनके साथनके 
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डिये उपाय किया करता दै वही सुखशांतिको पाता हुआ मोक्षमागग- 
पर चलनेवाला दहै। नेन मंदिरोंमें नो नित्य पूजाके पीछे शांतिपाठ 
पढ़ा नाता दै उसमें भी इसी तरदेंकी भावना बताई दै। नेसे--- 
शास््राभ्यासो जिनपदनुतिः संगाति: सवंदार्य्ये! | 
सदजत्तानां गुणगणकथा दोषवादे व मोनम्‌ ॥ 
सर्वस्थापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे | 
सम्पयन्तां मम भव भवे यावदेतेडपवर्ग: ॥ 
मावाय-जबतक मोक्ष न हो तबतक भव भवर्में इतनी बाते 
प्राप्त हों (१) शास्र पठन (२) जिन भक्ति (३) सत्‌ पुरुषोंकी 
संगति (३) सुचारित्रवालोंके गुणोंक्ी कथा (५) परनिन्दा न करना 
(६) सबसे प्यारे मीठे वचन बोलना (७) आत्मतत्वमें विचार रहना। 
जहांतक आत्मतत्तव भले प्रकार न जाग्रत हो वहांतक व्यव- 
हार धमेमें देव शार्र गुरु आराघन करते ही रहना चाहिये । 
श्री पह्ननंदि मुनि परमार्थविशतिमें इस तरह कहते हैं-- 
देवं तत्पतिमां गुरु मुनिजन शास्रादि मन्यामहे | 
सर्वे भक्तिपरा बयं व्यवद्धतों मा्गे स्थिता निश्चयात्‌ ॥ 
अस्मा्क पुनरेकताभ्यणतो व्यक्तीमवाचिद्गुणाः । 
स्फारीभूतमतिप्रबंधमहतामात्मेव तत्त्व॑ परम्‌ ॥ 
भावाथे-हम व्यवद्वार ध्ममें चछते हुए अत्यन्त भक्तिवंत 
हो निनेन्द्रदेवको, उनकी मूतिको, मुनीश्वरकी व शास्त्र आदि स्वेको 
मानते हैं अथोत्‌ इन सबकी सेवा किया करते हें। परन्तु जय हम 
रत्ननवकी एकता अर्थात्‌ समताभावका आश्रय करेंगे और इमारे 
भीतर चेतन्य तस्‍्व प्रगट होकर बुद्धि विज्ञा होनाबगी तब हमारें 
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लिये निश्रयसे एक आत्मतत्त्त ही देव, गुरु या शास्त्र होनावगा | 
इस प्रकार साधकको व्यवहार घर्की भावना निश्चयघमके लामके 
लिये करते रहना चाहिये | 
मूल कछ्रोकाचुसार गीता उन्द । 
हे देव ! श्री ज्ञिन भक्ति करते जेन वच अभ्यासते । 
निनन्‍दा न करते अन्यज्ञन की साधु गुण खुपकाशते॥ 
चारित्र चितसें चाहते क्राधादि शत्रु निवारते । 
चीतें दिवस मेरे सभी अध्यात्म अनुभव घारते॥ २॥ 
उत्थानिका-भागे कहते हैं कि मेरे चारित्रमें जो दोष लगे 
हों वे व्यर्थ होवें- 
आल्स्याकुलितेन मूहमनसा समन्मार्गनिर्णाशिना । 
लोभकोधमदभप्रमादमद नद्वेषादिदि ग्धात्मना ॥ 
यहेवाचारित विरुद्मधिया चारित्रशुद्धेमेया । 
मिथ्या दुष्कृतमस्तु मो जिनपते ! तत्त्प्सादेन मे ॥ ३ ॥ 
अन्वयाथे-(देव) हे भगवन्‌ (आहलूस्याकुलितेन) आलस्यसे 
भरकर व ( मूहमनसा ) मनमें विवेककों छोड़कर मूखंता घारके 
€ सन्मागनिणाशिना ) मोक्षमार्गकी विराघना करते हुए ( लोग- 
क्रोधमदप्रमादमदनद्वेषादिद्ग्धात्मना ) व अपने आत्माको क्रोष, 
लोभ, मान, अप्तावधानी, कामभाव, डेष आदिसे छिप्त करके (मया) 
मुझ (अधिया) निवु्धिके द्वारा ( यत्‌ ) जो कुछ ( चारित्रशुद्धेः ) 
चारित्रकी शुद्धतासे ( विरुद्मम्‌ ) विपरीत ( आाचरित ) आचरण 
किया गया हो ( भो जिनपते ! ) हे जिनेन्द्र भगवान ! (त्वत्मसादेन) 
आपके प्रस्तादसे (तत्‌) वह ( मे ) मेरा (दुष्ृतम्‌ ) दुष्कृत या पाष 
था दोष ( मिथ्या ) नाश ( अस्तु ) हो। 
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मभावाय- यहांपर भी प्रतिक्रमणका भाव झलकाया गया है। 
जहांतक कवायोंका अभाव न हो भर्थात्‌ वीतरागी न होनावे वहांतक 
कषायोंका जोर कभी कम व कभी अधिक होता रहता है। निम्तसमय 
यरिणामर्में कषाय मंद होती द्वे तब दी भावोंमें शांति, विवेक,बुद्धिमानी 
झलकती है। तब वह मानव मुनि हो या श्रावक अपने घारण किये 
हुए चारित्रके नियमोमें बहुत बड़ा सावधान रहता है । और मन, 
वचन, कायसे कोई दोष नहीं लगने देता है। परन्तु नि्॑ततमय 
किसी निमित्तवश परिणाम छोभक्ा कुछ जोर होजावे या क्रोषका 
वेग उठ आवे या मानभावसे अंधेरा होनावे या आहलूस्य दोजावे 
या हेषबुद्धि पेदा होनावे या काममावसे बावला होनावे उप्त समय 
मनमें अशांति, अज्ञान और मूहता कम व अधिक घर कर लेती 
है। तब उसी मुनि व श्रावकसे चारित्रके पालनमें बहुतसे दोष छग 
जाते हैं । कदाचित्‌ काय व वचन सम्बंधी नहों व बहुत ही 
अह्प हों परंतु मानसिक दोष तो हो ही जाते हैं। इसीलिये प्रति- 
क्रमण किया जाता है। जिप्तमें यह भावना भाई जाती है कि वे दोष 
दूर हों व उनसे लगा हुआ पाप क्षय होजावे या कम होनावे | 
श्री जिनेन्द्र भगवानके गुण परम पवित्र हैं | इसलिये उनके निर्मल 
गुणोंके स्मरणसे परिणाम निमेल होजाते हैं और पवित्र भावोंमें यह 
शक्ति दे कि पापोंका नाश कर डालें । जेसे स्थूछ शरीरमें बहुत 
सावधानीसे हवा, पानी व भोजन छेते हुए व समयमें भोजनपान, 
नीहार, विद्वार व निद्रा लेते हुए कभी भी किसी न किसी बावमें 
मूल होनाती है । अनिष्ट भोनन जवानके स्वादवश खालिया 
जाता, रात्रिको देरतक जागकर निद्रा कम लीनाती, व कामकानमें 
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उलझ जानेसे बेसमय भोजन किया जाता, व भविक ख्ली-प्रसंग 
किया जाता इत्यादि अपनी ही भृलोंसे छोटे या बड़े रोग पेदा 
दोनाते दें। तब गृहस्थ लोग उनके दूर करनेके लिये ओषधियां 
काममें लेते दें कि वह रोग शीघ्र मिट जावे, अधिक न बढ़े मिप्तसे 
कि शरीर बेकाम होनावे | इसी तरह मुनि या श्रावक बड़ी सावधा- 
नीसे अपना आचरण पाढते हैं तथापि कभी कभी किन ही बाहरी 
कारणोंके वश द्ोकर चलनेमें देखनेका प्रमाद दोनावे, बोलनेमें 
कठोर व कषाय युक्त वचन निकल जावे, भोजनमें स्वादिष्ट पदा- 
थंकी लाल्सा दोनावे, किसी ख्रीको देखकर मनमें विकार होनावे,. 
असुह्ावनी रृतिको देखकर मनमें अरतिभाव आजनावे, सामायिक 
करते हुए घमेध्यान न होऋर किसी कारणसे आतेध्यान होजावे 
इत्यादि दोष होनाना संभव हैं | तब वह मुनि या श्रावक प्रतिक्र- 
मण करके तथा परमात्माके पवित्र गुणोंका स्मरण करके अपने भा- 
बोंको निर्मे करता दै, मानों दोषोंके रोगोंको हटनेके लिये ओषधि 
पीता है। ऐसा करनेसे दोषरूपी रोग मिट्ते रहते हैं, बढ़ने नहीं 
पाते | ओर वह आगामीके लिये सावधान रहता दे | वास्तवमें यह्‌ 
प्रतिक्रण एक तरदका स्लान है नो मनके मैलको व आत्माके 
पापोंक्ों धोदेता है। 
औ पद्मनंदि मुनिने आलोचना पाठमें ऐसा दी कहा हैः- 

पाप कारितवान्यद्तकृतवानन्यै: कृत साध्विति | 

आंत्या5ह प्रतिपन्नवांश् मनसा वाचा च कायेन च॥ 

काले संप्रति यञ् भाबिनि नवस्थानोद्वत यत्पुनः। 

तन्मिथ्याखिल्मस्तु भे जिनपते | ख॑ निंदतस्ते पुर: ॥७॥ 
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भावार्थ-हे जिनेन्द्र ! जो मैंने अपने मन वचन कायके द्वारा 
इस समयतक पाप किया हो, कराया हो व दूधरोंसे किये जानेपर 
उसे भ्रमबुढिमें पड़कर भला माना हो ऐसे नव तरहके दोष जो 
पहले लगे हों व अब छगते हों व आगे ढछगेंगे उन सब दोषोंका 
नाश हो | में आपके सामने अपनी निन्‍्दा कररहा हूँ | 
मूलकछोकानुसार छन्‍्द गीता । 


है देव! आलस ठान हा अधिवेक वषपथ नासिया। 
कर क्रोध छेभ प्रमाद्‌ मान कु काम ठेष प्रकाशिया ॥ 


चारित्र शुद्ध विरुद्ध जा कुछ धो रहित मैंने किया। 
जिनराज ! तव परसादसे हो! नाश मैं अघ बांधिया ॥३॥ 
उत्थानिका-आगे भावना करते हैं कि मेरा समय धमेध्यान 
व रत्नत्रयकी एकतामें वीते-- 
जीवाजीवपदार्थतत्त्वविदुषो बंधास्रवों रुंघतः । 
भ्श्वत्संवरनिभरे विदधतो मुक्तिप्रियं कांक्षत: ॥ 
देहादेः परमात्मतक्त्वममर्ल मे पश्यतस्तत्त्वतो । 
धर्मध्यानसमाधिशुद्धमन सः कालः प्रयातु प्रभो ॥४॥ 
अन्वयार्थ-(प्रभो) हे प्रभु ! ( मीवानीवपदाथंतत्त्वविदुषः ) 
जीव और अजीब पदार्थोक्ो जानते हुए (बंधघालवी रुंधतः) आखव 
ओर बंधको रोकते हुए (शाश्वत) निरंतर (संवरनिनरे विद्घतः) 
संबर और निमेराकों करते हुए ( मुक्तिप्रिये कांक्षतः ) मोक्षरूपी 
प्रियाकी चाद्द रखते हुए (देहादेः) शरीर आदि पर पदार्थोस्े भिन्न 
(अमल ) निमेर ( परमात्मतत्वं ) परमात्माके स्वरूपको (तत्वतः) 
यभार्थ रूपसे (पश्यतः) अनुभव करते हुए और (धर्मध्यानसमाधि- 
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-झुद्धमनसः ) घर्मध्यान और समताभावमें शुद्ध मनको लगाते हुए 
(में) मेरा ( कारछाः ) समय ( प्रयातु ) बीते॥ 

मावाथ-इ_समें आचाययने जेन सिडांतके मूल'्छोकभूत सात 
-तत्त्वोंका संकेत करते हुए उनपर अ्रद्धानको ढृढ़ किया है | तथा 
उनमें कौन ग्रहण योग्य हैं व कौन त्यागने थोग्य हैं इस भेद 
विज्ञानका स्वरूप निश्चय और व्यवह्ारनय दोनोंसे बताया दे | 
अप्तल बात यह है कि जिसको सुखशांति पानेकी चाह हो व अपने 
आत्माक्रो पवित्र करनेकी रुचि हो उप्तको प्तात तत्त्वोंकीं भलेप्रकार 
समझकर उनपर अपना विश्वाप्त लाना चाहिये | नीव और अनीव 
तत्त्ममें तो यह प्मझाया है कि यह लोक जीव और अनीव पदा- 
थौंका समुदाय है | विना इन दो पदार्थोको माने हुए संसार और 
मोक्ष बन ही नहीं सक्ता है। यदि एक मात्र नीव ही पदार्भ होता 
तो सब जीव शुद्ध अपने स्वभाव हीमें पाए जाते। न कोई अशुद् 
दोता न कोई दुःखी होता न शुद्ध होनेके लिये व सुखी होनेके 
लिये कोई घमेका साधन करता | क्‍योंकि नीवका स्वरूप ज्ञान- 
दर्शन सुख शांतिमय है | यह स्वमावसे सबको जानने देखनेकी 
शक्ति रखता है, क्रोधादि इसका स्वभाव नहीं है किन्तु शांति 
इसका स्वभाव है, आनंद भी हस्तका स्वभाव दै। सब ही जीव पर - 
मात्म स्वरूप ही उस लोकमें होते यदि एक जीव पदार्थ ही होता 
और यदि एक अनीब पदाथे ही होता तो सब कुछ जड़ अचेतन 
होता फिर कोई जाननेवाला व सुख दुःखको वेदनेवाला नहीं होता 
फिर कहना सुनना समझना समझाना कुछ भी नहीं होता । सो 
दोनोंका एकांत नहीं है। नगतमें भीव भी हैं ओर भनीव भी दैं। 
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संस्तारी नीव सब अशुद्ध हैं; क्‍योंकि इनमें ज्ञानकी कमी है, क्रोषादि 
है, केश आदि भोगते दें। यह भशुद्धता इसीलिये है कि इनके साथ 
कमेरूपी पुटूलोंका नो बहुत सूक्ष्म हैं तथा अनीवके पांच भेदोंमेंसे 
एक है, उनका बंध है। इसीको पाप व पुण्य कमेका बंध कहते हैं। 
अनीव पांच हैं-पुटूछ, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाब, आकाश और 
काल | इनमें पुठ्ठल मूर्तीक दै; क्योंकि इसमें स्पश, रस, गंध, बणे, 
गुण पाए नाते हैं, शेष चार अमूर्तीक ढें। सारी रचना जो हमारी 
पांचों इंद्रियोंसे मात्दम करनेमें आती है पुद्ुलसे रची हुई है। हम 
शरीरसे पुद्लको छूते हैं; मुखसे पुद्लको खाते पीते व चवाते 
हैं, नाकसे पुद्लको ही सृंघते हैं, आंखसे पुद्वलको ही देखते हैं, 
कानसे शब्दोंको सुनते हैं जो पुद्लसे बने हुए हैं। सूक्ष्म पुद्ठल 
डंद्योंके द्वारा ग्रहणमें नहीं जाते हैं तथापि उनके कार्य प्रगट हैं। 
उन कार्योके द्वारा उनका होना समझ लिया जाता दै। नेसे कर्म 
पुदूल बहुत सुक्ष्म दें इंद्रियोंसे जाने नहीं नाते परंतु संप्तारमें 
जीवोंके भीवर अश्युद्धता व दुःख सुखका भोगना देखकर अनुमान 
ढगाते हैं कि पाप व पुण्यका अथवा कमोंका बंध दे | हप्त लोकमें 
जीव ओर पुद्टल एक दृप्तरेपर अप्तर डालते हैं, हूलन चलन करते 
हैं, तरह२ के कार्मों्ी करनेवाले ये दो ही बड़े कार्यकर्ता हैं । 
बहुतसे पुठ्ठ अपने स्वभावसे काम किया करते दें, नेसे आगकी 
गर्मीसे पानीका भाप बनना, बादलोंका गिरकर पानी वरसना, धूप 
होना, छाया होना आदि काम पुट्टलोंके द्वारा उनके स्वभाव हीसे: 
हुआ करते हैं | बहुतसे कार्मोंकी यह संप्तारी नीव करता है | 
जेसे-खेती करना, मकान बनाना, कपड़ा बुनना आदि२ | तीघरा. 
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कोई एक ईश्वर करानेवाला नहीं है, न क़राम करने करानेमें इसकी 

कोई आवश्यक्ता ही है। घीके सामने अग्नि आनेसे पिघलेगा ही, 
बर्फके सामने गर्मी आनेसे पानी होगा ही | ईश्वरका इन कामोंमें 
हाथ है ऐसा कहना व्यथ दै। ईश्वर निविश्वार, इच्छारहित, 
परमानन्द मई है, वह किप्ती वस्तुके बनाने व बिगाड़नेमें दखल 
नहीं देता है । 

जीव और पुद्ठल चार काम अपनी दी ताकतसे करते हैं; मेसे-- 
चलना, ठहरना, जगह पाना और अवस्थाओंक्ो बदलना | क्योंकि 
हरएक कामके लिये खास निर्मित कारणकी जरूरत है। इसलिये 
इन चारों कामोंके लिये जन सिद्धांतने चार द्रव्य माने हैं। नो जीव 
और पुद्ठलोंके चलनेमें उदासीन कारण है वह लोकव्यापी घमैद्रव्य 
है। जो नीव ओर पुद्ठलोंके ठहरनेमें सहकारी है वह लोकव्यापी 
अधमद्रव्य है। जो सब द्र॒व्योंको अवकाश देता है वह अनन्तव्यापी 
आक्राशद्रव्य है। नो सब द्रव्योंद्री अवस्था बदलनेमें मदद देता है 
वह काछाणु नामका कालद्रव्य है, जो रत्नोंके समान अछऊग २ 
लोकके अप्तख्यात प्रदेशोंमें तिष्ठा है । 

जीव और कर्म पुद्ठल इन दो द्र॒व्योंके सम्बन्धके कारणसे 
आखव, बंध, संवर, निनरा और मोक्ष ये पांच तत्व व्यवहार किये 
जाते हैं | 

संसारी नीवोंके मन, वचन, कायके कार्मोके होते हुए आत्माके 
प्रदेश कांपते हैं इस कारणसे चारों तरफके कम पुद्दल जीवके अच्छे 
या बुरे भावोंके अनुप्तार पुण्य या पाप रूपमें जाते हैं। इसहीको 
आखव तत्व कहते हैं । ये आए हुए ही कमेपुद्रक नीगके साथ 
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नो कार्माण शरीर है उसीमें बंध नाते हैं । यह बंधन किसी निब- 
'मित समयके लिये द्ोता है | उस समयके भीतर २ वे अवश्य गिर 
नाते हैं। भिन कर्मोके अनुकूल सामग्री होती हैं वे कमेफल देकर 
व अनुकूल स्तामग्री बिना फल दिये भी झड़ जाते हैं। 

जआखलव और बंध तत्त्वसे यह ज्ञान होता है कि मीव अशुद्ध 
कैसे होता है। क्योंकि नचतक परमात्म स्वभावके निकट न पहुंचे 
तबतक संप्तारी नीवोंके मन वचन काय काम किया करते हैं और 
हर समय जेसे पुराने कम झड़ते हैं वेसे नए पुण्य या पाप कम 
बंधते भी जाते हैं | यदि आत्माको कर्मब्ंघसे छुड़ाना हो तो 
संवर और निनरा तत्तको समझना चाहिये। कर्मोके आने और 
बंधके रोकनेकों संवर कहते हैं। संवरके लिये उद्यम करना 
चाहिये | निन भावोंसे कर्म बंधते हें उनको रोकना चाहिये | 
इस संवरके लिये हिसतादि पांच पाप छोड़कर अह्िसा सत्य भादि 
पांच व्रत पालना चाहिये, क्रोधादि भावोंको रोककर उत्तम क्षमा 
आदि दश् घम्म पालने चाहिये, आत्तिध्यान रौद्रध्यान रोककर घर्मे- 
ध्यान शुक्रध्पान साधना चाहिये, प्राचीन बंधे हुए कर्मोको अपने 
समयके पहले व उनका विना फर भोगे हुए दूर करनेकी रीतिको 
निनरा तत्त्व कहते हैं-तप करनेसे अथोत इच्छाओंको रोककर 
आत्मध्यान व वीतराग भावका अम्यास्त करनेसे कम झड़ते नाते 
हैं। सवे कर्मोके बंधसे छूटकर जात्माके पवित्र हो नानेका नाम 
मोक्ष तत्त्व दै। मोक्ष अवस्थामें आत्मा सदा अपने ज्ञानानंदका 
विलास किया करता है | इन प्तात तत्त्वोंगें जनीव, आलव व्‌ 
बन्ध त्यागने योग्य हैं जब कि नीव, संवर, निनरा व भोज्न ग्रहण 
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करने योग्य हें । परंठु निश्चयनयसे इन प्रात तत्वोंमें दोही पदार्थ 
है--नीव और अनीव। इन दोनोंमेंसे नीवको दी ग्रहण करके उप्तके 
ही शुद्ध स्वरूपका अनुसव करना चाहिये हसीछिये आचायेने कद्दा 
है कि जीव अनीवसे भिन्न है ऐसा जानो, आखव बंधके कारणोंको 
रोकी, सदा संवर ओर निनेराका उपाय करो, स्वाधीनता रूप 
मोक्ष पानेको उत्कंठा रकखो तथा निश्चयनयसे एक अपने ही शुद् 
आत्मतत्त्वको भेद विज्ञानके बल्से रागद्वेषादि भावोंसे भिन्न बीतराग 
विज्ञाममय विचारों ओर अनुभव करो | यही मांगे सुख शांति 
पानेका तथा कर्मोके बंधसे छूटनेका है | तबतक हम इस देहमें हैं 
इमें अपना समय इसी तरह पर बिताकर सफल करना चाहिये। 
यही मानव जीवनका छाभ है| श्री पह्मनंदि मुनिने आलोचनाके 
घाठमें मुक्तिपदकी ही भावना की है जेसे-- 

इन्द्रत्व॑ च निगोदता च बहुधा मध्ये तथा योनयः। 

संसारे भ्रमता चिरं यदखिला: प्राप्ता मयानतशः ॥ है 

तन्नापूरेमिहारित किचिदपि में हि 

सम्यग्दशनवोधबृत्तिपदंवी ता देव | पूर्णा कुरः ॥ 

भावाय-हे देव ! मेंने इस संसारमें चिरकारुसे भ्रमण करते 
हुए इन्द्रपना तथा निगोदपना तथा इनके मध्यकी बहुत प्रकार 
योनियोंकोी अनंतवार पाया। इसलिये सिवाय मोक्षके देनेवाले 
सम्यन्दशन श्ञानचारित्रमई रत्लत्रयकी पदवीके और कोई वस्तु मेरे 
ढिये अपूर्व नहीं है भर्थाद्‌ मैं सिवाय अमेद रत्नत्रयरूप आत्मा- 
जुभवके और किसी वस्तुकों नहीं चाहता हूं; क्योंकि इसीसे ही 
मुक्ति प्राप्त दोती है| इस कारण जाप इसीकी पृर्वि कीमिये। 
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ओर सुख शांति प्रदान करनेवालो हें । 
मूछ छोकानुसार छंद गीता। 
सत्‌ तत्व जोंव अजोव जानत बंध आख्रव रोकते | 
करते खुस'वर निज्ञरा नित मुक्तिप्रिय अवलेकते ॥ 
देहादिभिन्न सुनिर्मंल॑ परमात्म तत्त्व खुध्यावते । 
मम काल वोते हे प्रभा ! दृष ध्यान समता पावते ॥8॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि उत्तम कार्य वही कर सक्ता 
है जिसका संस्तार वाप्त स्रमाप्त होनेको आया दै व जो मुक्ति पानेके 
लिये शीघ्र ही अधिकारी होगया है--- 
प्रथ्वीवृत्त छंद । 
कपषायमदनिर्जयः सकलसंगनिमुक्तता । 
चरित्रपरमोद्यमो जननदुःखतो भीरुता ॥ 
मुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरुचिस्यागिता । 
हषीकहरिनिग्रहो निकटनिर्टेतेजोयते ॥ ५ ॥ 
अन्वयायथें-( कपायमदनिनयः ) क्रोधादि कपायोंके मदको 
जीतना ( सकरुसंगनिमुक्तता ) सवे परिग्रहका त्याग ( चरित्र- 
परमोद्यमो ) चारित्रके लिये गाढ़ प्रयत्न ( जननदुःखतो भीरुता » 
संसतारके दुःखोंसे भय ( मुनीन्द्रपदसेवना ) मुनीश्वरोंके चरणोंकी 
सेवा ( निनवचोरुचिः ) निनवाणीमें रुचि ( त्यागिता ) सर 
बस्तुका त्याग या एक देश त्याग अथवा दान करना और ( हषीक - 
इरिनिग्रह्य ) इंद्रिय रूपी सिहको वश करना ( निकटनिवते: ) 
निप्तके मुक्ति निकट दै उस महात्माके ( जायते ) ये बातें प्रमट 


होती हें । 
4 


श्द ] तत्त्यमावना । 


भावाथे-यहां यह दिखलाया है कि निनको संसार-समुद्र 
तिरनेमें बहुत थोड़ी देर है अर्थात्‌ नो दीपकार तक संप्तारमें फंसे 
न रहेंगे और शीघ्र ही मुक्तिक्नो पायेंगे उन महात्माओंको ही वे 
सब कारण व साधन सहममें मिल जाते हैं, नो कर्मोको काटनेवाले 
हैं | वास्तव मुक्तिका साक्षात्‌ साधान निम्नथ पद है | अर्थात्‌ 
सभे परिग्रह रहित साधुपद है। निश्तका बाहरी भेष नग्न दिगम्बर है, 
मात्र पीछी व कमंडल ओर होता दै, निप्तसे नीवदया पाली जावे 
और शौचका काम लिया जावे | ये साधु शरीरसे ममताके त्यागी 
होते हैं, इसी लिये अपने केशोंको हाथसे घाप्के समान उखाड़कर 
फेंक देते हैं। तथा ये अर प्तावतके पूण पाल द्वोते हैं इप्तीलिये चार 
हाथ प्राशुक भूमि आगे देखकर दिनमें चलते हैं। रात्रिको एक स्थानमें 
ठहरते हैं | भिनके वचन बड़े मिष्ट, अल्प व शास्रोक्त दोते हैं | 
जो शुद्ध भोजन समताभावसे गृहस्थोंको बिना किसी प्रकारक्रा कष्ट 
दिये हुए जो उन्होंने अपने कुटुम्बके हेतु बनाया है उसीका कुछ 
भाग भक्तिपूर्वक दिये जानेपर लेते हैं । जो निमतु स्थानोंमें मल 
मृत्र करते हैं व नो किसी वस्तुकों देख शोधकर उठाते घरते हैं। 
ऐसे पांच समितिके पालक हैं, जो बिना दिये हुए अपनेसे कभी 
कोई वस्तु यहांतक कि पानी व फलफूल भी नहीं लेते | जो सत्य 
वचनोंके सिवाय कभी भी हिंसाकारी अत्तत्य नहीं कहते। जो परम 
झुद्ध बह्मचर्यकी दष्टिसे देखते हुए कामभावकों अपने मनमें जगह 
नहीं देते । नो किसी क्षेत्र व रुपये पेसेपर व किप्ती अन्य चेतन 
अचेतन पदाथपर ममत्वभाव नहीं रखते | ऐसे पांच अध्विस्तादि 
महाव्तोंके पालक हैं | निन्‍्होंने क्रोध, द *पायोंक्रो ऐपा नीत 
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लिया है कि सताए नानेपर भी किप्तीपर ट्वेष नहीं ऋतते हैं। अपने 
शत्रुकी भी आत्माका हित ही चाहते हें। नो विद्वान व माननीय 
होनेपर भी कभी घमंड नहीं करते | कहीं तिरस्कार होनाव तो भरा 
भी उदास नहीं होते | नो कभी कपट या मायाचार नहीं करते [ 
मनमें नो होता दे वही वचनसे कइते, वचनसे कहते वही क्रिया 
करते हैं। नो लोभके यहांतक त्यागी हें कि अनेक प्रलोभनोंके कारण 
मिलनेपर भी वीतराग भावसे नहीं हटते | जिनका निरंतर यह 
उद्यम रहता है कि हम स्वरूपाचरण चारित्रमें डटे रहें, अपने 
निम आत्माका अनुभव करते रहें, निनके मनमें चार गतिरूप संप्तार 
महामयंकर आकुलताका समुद्र दीखता है, सदा यह खटका रखते हैं 
कि यह मेरा आत्मा कहीं इस गोरखधंधेनें न फैप जावे। नो अपने 
गुरुओंकी सेवा इस्तीलिये करते रहते दें कि गुरु उनके चारित्रकी 
सम्हाल रखते और उनको सदा मोक्ष मागपर भले प्रकार चलनेके 
लिये उत्तेजना देते व सुधार करते हैं| नो जिनवाणीकों तत्वविचारमेँ 
परम उपयोगी समझकर उसका निरंतर बड़े प्रेमसे अभ्याप्त करते हैं। 
जो अपने आत्मीक शुद्ध भावोंके सिवाय सर्वे पर भावोंकों त्याग 
देते हैं या नो निरंदर जीवरक्षा करके अमयदान देते व धर्मोपदेश 
देकर ज्ञानदान देते हैं व मिनके वशरमें पांचों ईंद्रियां रहती हैं। इसीसे 
वे निन या नितेन्द्रिय होते हैं ऐसे साधु महात्मा भावलिंगी मुनि 
होते हैं | वे यातो उस्ती नन्मसे या दो चार दुध्त जम्ममें संसतारसे 
मुक्त होनाते हैं। आचायेके कहनेका मतलब यह है कि इन सब 
बातोंक़ीं बड़ा दुलेभ व परम उपयोगी समझना चाहिये और जब 
इनमेंसे कोई या सब बातें प्राप्त होनावें तो बड़ा उत्तम समय 
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मानना चाहिये और अमाद छोड़कर भपने ह्ितमें ढृढ़ रहना 
चाहिये । नो पुरुषार्थी होते हैं वे ही स्राधु निमानन्द भोगते 
हुए अनंत सुखके अधिकारी होनाते हैं । 
श्री पद्मनंद सुनि यतिभावनाष्टकर्में सुनिका स्वरूप कहते हैं- 
आदाय अतमात्मतत्त्वममल ज्ञात्वाथ गत्त्ता वनम्‌ । 
निःशेषार्माप मोहकमजनितां हित्वा विकल्पावछीम |। 
ये तिष्ठति मनोमरुच्चिदचलैकत्तवप्रभोदं गता ) 
निष्कम्पा ग्रिरिवजयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगाज्िता:॥ १ ॥ 
भावाथे-नो प्ताधु महाव॒रतोंको छेकर, निरमेल आत्माके तत्वको 
समझकर तथा वनमें नाके सबे ही मोह कमके वशसे पैदा होनेवाले 
अनेक विकारोंकों छोड़ करके मन, श्वासेछवास और आत्मा तीनोंकी 
निश्चल्तामें एकतान होते हुए आनंदको भोगते हुए पवेतके समान 
कंप रहित रहते हें वे सबे परिग्रहके त्यागी निर्धन्यः साधु विनय 
श्राप्त करते हें अथात्‌ कर्मोको जीतकर परमात्मा, परमेश्वर व परम 
बह्म द्वोजाते हैं--- 
मूलछोकानुसार छन्‍्द गीता । 
कुकषाय अरिकेा चूरना अर सब परिप्रह त्यागना । 
खारित्रमें उद्यम घना संसार कलश निवारना ॥ 
आचाये पदका सेवना जिनवाणिमें रुचि धारना। 
इन्द्रिय विज्ञय अर त्याग हों ढिग मेक्षका जब आंवना ॥ण|। 
उत्थानिका-आगगे भावना भाते हैं कि सुख दुःख आदियें 


मेरा भाव समता भावको भजे क्योंकि यही समता निजेराका कारण है | 
मंदाऋाता । 


विद्विष्टे वा प्रश्ममत्रति वा बांधवे वा रिपों वा । 
मुर्खोचे वा बुधसदसि वा पत्तने वा वने वा ।। 
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संपत्तो वा मम विपदि वा जीविते वा झतो वा।_., 

कालो देव ! व्रजतु सकलः कुवृतस्तुल्यटत्तिम ॥६॥ 

अन्वेयार्थ-( देव ) हे निनेन्द्रदेव ! ( मम) मेरा (सकलः) 
सब ( काल: ) समय ( विटविष्टे वा ) मेरेसे ठेष करनेवालेमें ( प्रश- 
मवति वा ) अथवा मेरे ऊपर शांत भाव रखनेवालेमें, (बांघवे वा) 
बन्धुमें ( रिपी वा ) अर्थात्‌ शत्रुमें (मुर्खोघे वा) मूखोंके समुदायमें 
( बरुघसदसि वा ) अथवा बुद्धिमानोंकी सभामें ( पत्तने वा) नग- 
रमें ( वने वा ) अथवा मगलमें ( संपत्ती वा) धनादिक्की प्राप्तिमें 
( विपदि वा ) अथवा आपत्तिमें ( ज्ीविते वा ) जीनेमें (मृती वा) 
अथवा मरनेमें ( तुल्यवृत्तिम्‌) समान रूप या समता रूप वर्तेन 
( कु्वेतः ) करते हुए (ब्रनतु) बीते । 

शिखरिणी छंद । 

सुखे वा दुःखे वा व्यसनजनके वा झुहृदि वा । 

ग्हे वारण्ये वा कनकनिकरे वा दृषदि वा ॥ 

प्रिये वानिष्ठ वा मम समधियो यांतु दिवसा। 

दरधानस्य स्वान्ते तव जिनपते ! वाक्यमनघम ॥७॥ 

अन्वयारथ-(निनपते) हे भिनेन्द्र (छुखे वा) सुखर्में (दुःखे वा) 
अथवा दुःख ( व्यप्षनननके वा ) आपत्तिमें डालने वाले शत्रुमें 
६ सुहृदि वा ) अथवा मिन्नमें (मृहे वा) घरमें ( अरण्ये वा) अथवा, 
जंगलमें ( कनकनिकरे वा ) सुवर्णके ढेरमें ( टषदि वा ) अथवा 
पाषाणमें ( प्रिये वा ) क़िप्ती प्रिय या मनोज्ञ वस्तुमें (अनिष्टे वा) 
अथवा किसी अमनोज्ञ वस्तुमें ( समधियः ) समता बुद्धिको रखते 
हुए तथा (तब) आपके (अनधम) पाप रहित या पवित्र ( वाक्यम्‌ ) 


१२] तस्वभाषना | 

बचनको ( स्वान्ते ) अपने मनमें ( दघानस्य ) धारण करते हुए 
(मम) मेरे ( दिवसाः ) दिन (यांतु) बीते | 

मावाय-इन दो शछोकोंमें आचार्यने सामायिकके स्वरूपको 
दिखला दिया दै। वास्तवमें समताभावकों ही सामायिकर कहते हैं। 
यह समतामाव असलमें तब ही जगता दै जब निश्चय नयकी शरण 
अहण की जावे और व्यवहार नयकी दृष्टिको गोण रक्ला जावे । 
निश्चय नय वह दृष्टि या अपेक्षा है मिसके द्वारा देखनेसे हरएक 
पदार्थका मूल या असली रूप दिख जाता दै। यही द्रव्य दृष्टि है, 
द्रव्यको मात्र उसके असली स्वभावमें देखने वाली है | व्यवद्वार 
नय वह दृष्टि है जिससे पदार्थदी भिन्न २ अवस्थाओंकों व पदा- 
थैके भेदोंको व असली हालतपर पहुंचनेके साधनोंको व उसके 
भशुद स्वरूपको देखा जा सके। नेन सिद्धांतने यद्द आवश्यक 
बताया है कि दोनों नयोंसे पदार्भोको देखना चाहिये नेप्ता कद्दा है- 

व्यवहारनिश्वयों यः प्रबुद्धथ तत््वेन भवाति मध्यस्थः | 
प्राप्पोति देशनाया: सएवं फलमविकल् शिष्यः ॥ 
( पुरुषार्थ ७ ) । 

भावाय-जो शिष्य व्यवहारनय ओर निश्चयनय दोनोंको 
समझकर मध्यस्थ या वीतरागी होजाता है या किसी एक नयके 
पक्षपातसे रहित द्वोमाता दै वद्दी जिनवाणीकों समझनेके पूणे फलको 
प्राप्त करता दे | 

यह जगत व्यवहारनय ( 7?/80008 90०॥६ ० ए6छ 2 
से देखते हुए अनंत भेदरूप विचित्र दिखलाई पड़ता है । यह 
दाजा है यह रंक है, यह रवामी दे यह सेवक दे, यह घनवान दे 
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यह निर्षेन है, यह सुन्दर दे यह कुरूप है, यह बलवान दे यह 
निबेल है, यह विद्वान है यह मूर्ख है, यह गुरु हे यह शिष्य दै, 
यह पूज्य दै यह पुनक है, यह वंदनीय है यहद्द वंदना करनेवाला 
है, यह साधु है यह गृहस्थ है, यह शत्रु है यह मित्र है, यह 
पिता है यह पुत्र है, यह माता दे यह पुत्री दे, यह बांधव दे यह 
अन्य है, यह पुरुष दे यह स्त्री है, यह बालक है यह जवान 
है, यह वृद्ध है यद शिशु है, यह निरोगी है यह सरोग दे, यह 
हिन्दू दे यह मुसलमान है, यह पारसी है यह सिक्‍ख है, यह 
जमेन है यह जापानी दे, यह इंग्रेन है यह फरांसीसी है, यह 
अमेरिकन है यह आफ्रिकावासी है, यह गोरा है यह काला है, 
यह क्षत्री दै यह वेश्य है, यह ब्राह्मण है यह शाद्ग है, यह पर्वत 
है यह नदी है, यह सूर्य है यह चेद्र है, यह स्वर्ग है यह नरक 
है, यह स्वदेश दे यद्द परदेश है, यह भरत दे यह विदेह है, 
यह घर है यह जंगल है, यह वन है यह उपवन दे, यह सुबण 
है यह कांच है, यह रत्न दे यह पाषाण है, यह महल है यह 
स्मश्ञान है, यह फूल है यह कंटक है, यह शब्या दै यह भूमि है, 
यह चांदी है यह लोद्दा दे, यह तांबा दे यह मिट्टी है, 
यह निर्मल है यह मेली है, यह घट है यह पट है, 
इत्यादि जितने कुछ भेद प्रमेद हैं ये सब व्यवह्ारनयकी ढ्टिमें 
हैं। यही दृष्टि रागठ्ेष मोहका कारण दै। भिन चेतन पदार्थोसे 
अर्थात्‌ ह्ली, पुत्र, मित्र, बंधु, पशु आदिसे अपना स्वार्थ सघता है 
अथवा निन अचेतन पदाथोसे अर्थात घर, वर््र, वतेन, सामान 
आदिसे अपना मतरूब निकलता है उनसे तो राग होता है तथा 


श्र] तत्तमावना । 


मिन पुरुषोंसे व स्ियोंसे अपने स्वार्थ साधनमें द्वानि पड़ती है 
अथवा जो घर, वद्र, वतन या सामान अपने चित्तको कष्टमद्‌ 
आसते हैं उनसे द्वेष पेदा होनाता दै। व्यवहारनयकी दष्टिसे देखते 
हुए अहंकार व ममकार पेदा होते हैं। में राजा है, में धनवान हूँ, 
मैं बड़ा हे, मैं दीन हूं, मैं दुःखी हू, में रोगी है, में निरोगी हे, 
मैं सुन्दर हूं, में कुरूप हूं, में पुरुष हूं, में श्री हे इत्यादि अहंबुद्धि 
होती है | यह तन मेरा है, यह घन मरा है, यह वख्र मेरा दै, 
यह धर मेरा है, यह राज्य मेरा है, यह खेत मेरा है, यह आमु- 
षण मेरा है, यह भोनन मेरा है, यह ग्रंथ मेरा दै, यह मंदिर भेरा 
है, इत्यादि ममकार बुद्धि पेदा होती है | इस अहंकार ममकारके 
ड्वारा वर्तन करते हुए चारों कषायोंक़री प्रबलता होनाती है | कषा- 
योंके द्वारा तीव्र कमेंका बंध होनाता है और यह मोही प्राणी 
संसारके झंझटोंमें व सुख तथा दुःखमें उलझा रहता है, कभी 
अपने सच्चे सुखको व अपनी सच्ची शांतिको नहीं पाता है । 
निश्चय नयसे देखते हुए ये सब ऊपर लिखित भेद नहीं 
दीखते हैं | ये सब भेद जीव ओर पुद्धछू इन दो मूछ द्रव्योंके 
निमित्तसे हें । बस्त जो निश्रयसे देखता दे उसे सर्व ही जीव 
संघ्तारी या सिद्ध, नारकी, देव, पशु, मनुष्य, छोटे, बड़े, राजा, 
रंक आदि एक रूप अपने शुद्ध केवल स्वभावमें ही दिखते हैं। 
सब ही पूर्ण ज्ञान दशन सुख वीयंके घारी परमात्मारूप ही दिखते 
हैं। आप भी भपनेको परमात्मारूप दिखता है, अन्य सब भी 
परमात्मारूप दिखते हैं। तथा सब पुद्ठल स्पश, रस, गेषवान 
अनीवरूप एकसे दिखते दें । इस दृष्टिसे देखते हुए ही समता- 


तत्त्मावना । [२५ 


आावकी जागृति होती है, रागद्वेषका अभाव द्वोता है, शन्रुमित्रकी 
कल्पना मिटती है, अमनोज्ञ व पदार्थक्रा भेद निकलता है, इष्ट व 
अनिष्टका द्वेत मिट नाता है। यही दृष्टि बीतरायभावको पेदा करती 
है स्वामी नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्वव्यसंग्रहमें कहा है--- 

मग्गणगुणठाणेहिं य चठदसहिं हवाति तह असुद्धणया । 

विण्णेया संसारी सच्चे सुद्वा हु सुद्णया ॥ 

भावार्थ-व्यवहारनयसे १४ मार्गणाके भेद कि यह अमुक 
गतिवाला है यद्द अमुक इंद्रियवाला है इत्यादि अथवा १४ गुण- 
स्थानके भेद कि यह मिथ्याती है यह सम्यक्ती है, यहद्द 
साधु है यह केवली दै इत्यादि संसारी नीवोंमें दिखते हैं परन्तु 
झुद्ध निश्रयनयसे देखते हुए सब ही जीव शुद्ध एक रूप परमात्मा 
हैं । समताभाव लानेके लिये हमको व्यवहारनयसे देखना बंद 
करके निश्चरयनयसे देखनेका अम्याप्त करना चाहिये। यही कारण 
है कि नो साधु या ग्ृहस्थ सामायिकरमें तन्‍्मय होते हैं वे उपसगे 
करनेवालेपर व प्रशंसा करनेवालेपर समताभाव रखते हैं। वीत- 
राग भावका साधक निश्चयनयके हारा अवलोकन करना है। तत्व 
विचारके समय आत्मध्यान जगानेके लिये निश्रयनयका आश्रय ही 
कार्यकारी है। नेप्ता कि स्वामी अमृतचद्र आचार्यने समयप्तार कछ- 
झमें कहा है-- 

इृदमेब तातपये हेयः शुद्धनयो पुन 4 

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्‌ तत्त्याग ब्श्व 


भावार्थ- मतलब यही है कि य पोज ओ भी जुड़ना 
'न चाहिये क्योंकि मबतक इसका सद्दारा हे शक ! बंध 


२६ | तर भावना । 


न होगा तथा इस नवके त्याग होते ही कमेका बंध होमा। दोनों 
छोकोॉर्मं आचार्यने निश्चय नयको प्रधान करके समताभावक्ा स्वरूप 
दिखलाया है | ग्रह सच्ची तत्त्तमावनाका एक प्रकार है। 
वास्तवमें समताभाव लानेके लिये ऐसी ही भावना कार्यकारी 
है। श्री पद्मनंदि सुनि निश्चय पंचाशतमें कहते हैं--- 
शुद्बाच्छुद्धमशुद्ध॑ ध्यायज्नाप्नोत्यशुद्धमेवस्वम्‌ | 
जनयति हेम्नो हैम॑ लोहालोह नरः कटकम्‌ ॥१८॥ 


भावाथ-जो कोई अपने आत्माको शुद्ध स्वरूपमय ध्याता 
है वह शुद्ध आत्माको पाता है तथा जो अशुदरूप अपनेको ध्याता 
है वह अशुद्ध ही आत्माको पाता है नेसे कोई मनुष्य सोनेसेः 
सोनेका कड़ा व लोहेसे लोहेका कड़ा बना लेता है | 
मूल छोकानुसार छनन्‍्द गीता । 
टेषघकारी शांतिधारी बंघुमें अर शजुमें । 
सूलेजन या पंडितोंमें शुभ नगर वा बनोंमें ॥ 
सम्पत्तिमें वा विपतिमें, वा जन्‍्ममें वा मरणमें । 
है देव | मेरा काल वाते भाव समता धरणमें ॥६॥ 
खुखमें वा दुःलखमें वा क्रेशकर अरि मित्रमें । 
घरमें अरणमें कनक ढेरी और लाष्ट पाषाणमें ॥ 
प्रिय वरतु वा अप्रिय रहो ममद्वस हों समबुद्धिमें। 
है जिनपते | तव निमेलं वय सदा घारु' हृत्यमें ॥७॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हें कि उत्तम कार्य करनेवाला ऊंची 
गतिको व नीच कार्य करनेवाला नीची गतिको नाता है-- 
( शादूलबिक्रीडित छंद ) 
ये कार्य रचयंति निद्यमधमास्ते यांति निदध्यां गतिम । 
ये बेच रचयंति वन्धमतयस्ते यांति वंद्यां पुनः ॥ 


तस्वभाषना । [२७ 


ऊर्ध्व यान्ति सुधागई विदधतः कूपप खनंतस्तवघः। 
कुवैन्तीति विदुध्य पापविमुखा धर्म सदा कोविदाः ॥<॥ 
अन्वयार्थ-( ये ) नो ( भ्रषमाः ) नीच छोग ( निद्यम्‌ ) 
निन्दाके लायक खराब (कार्य ) काम (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे- 
( निद्यां ) निंदनीय या बुरी ( गतिम्‌ ) गतिको (यांति) पहुंचते हैं 
(पुनः) परन्तु (ये) नो ( वंद्यमतयः ) प्रशेघ्तनीय बुद्धिघारी ( बंधे ) 
प्रशसाके छायक उत्तम कायंको ( रचयन्ति ) करते हैं ( ते ) वे 
(वंद्ां ) माननीय या उत्तम गतिको (यांति) जाते हैं मेसे (सुधा- 
गृह) रानमहलको ( विद्धतः ) बनानेवाले ( ऊध्बे ) ऊपरको (तु) 
परन्तु ( कूप॑ ) कुएको ( खनंतः ) खोदनेवाले ( अधः ) नीचेको 
( यांति ) जाते हैं ( इति ) ऐसा ( विवुध्य ) भले प्रकार जानकर 
( परापविमुखाः ) पापोंसे मुंह मोड़नेवाले (कोविदाः) बुद्धिमान पुरुष 
(सदा) निरन्तर (धम) धमको ( कुवन्ति ) साधते रहते हैं । 
भावाथे-इस्त 'छोकमें आचायेने दिखलाया है कि हरएक भीव 
अपने भले या बुरेका जिम्मेदार दे | जो नेसा कार्य करता है वह 
बेसा होनाता है| इस संस्तारी नीवके पाप्त॒ मन वचन काय ये 
तीन पाप तथा पृण्यकमेके आनेके द्वार हें । जब ये शुभ कायोमें 
व्तेते हैं तब मुख्यतासे पुण्यकर्म आते हैं ओर जब ये अशुभ 
कार्यामें बतेते हें तब पापकर्म आते हैं | यह नीव हरसमय अपने 
झुभ या अशुभ भावोंके अनुसार पुण्य तथा पापक्रमोको बांबता 
रहता दे । साधारण रूपसे आयुकर्मको छोड़कर ज्ञानावरणादि साठ 
कर्मोकी नित्य बांघता रहता दै । आयुकर्मको विशेष कालमें अपनी 
भोगनेवारी जायुके जाठ त्रिभागोंमेंसे किसीमें या मरणके पहले 
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बांघता है | आयुकर्के अनुप्तार ही यह नीव चार गतियोमिसे 
किसी गतिमें जाता है। एक मानवक्की अपेक्षा देवगति दी ऊँची 
है नरकगति व पशुगति नीची है व मानवगति बराबरकी है। 
यदि उच्च भाव होंगे तो ऊँचीं आयुको, नीच भाव होंगे तो नीच 
आयुको, मध्यम भाव होंगे तो मध्यम आयुकों बांधकर तदनुसार 
गतिमें जाता है। जो रौद्रध्यानी हिंसक, दुष्कर्मी है वह नकोयु 
बांध नकको, जो आतर्तध्यानी दु:खित भावधारी है वह तियच आयु 
बांधकर पशु गतिको, नो पर्मध्यानी है वह देव आयु बांधकर देव 
गतिको, जो क्ोमल परिणामी दै वह मनुष्य आयु बांधकर मनुष्य 
गतिको जाता है । परन्तु नो शुक्ृध्यानको आराषता है और गुण- 
स्थानोंमें चढ़ता हुआ अद्वत केवली द्दोनाता है वह कोई भी आयु 
न बांधकर सब कर्मोसे छूटकर शुद्ध परमात्मा होनाता है | इस 
लोकमें भी देखा जाता है कि नो लोग परोपकार, दान, पूना, गुरु 
सेवा, आदि शुभ क|म किया करते हैं उनकी प्रतिष्ठा व मान्यता 
होती है तथा जो परका अपकार, परकी बुराई, अन्यायके विषयोंमें 
प्रवृत्ति, हिंसककमे, चोरी, आदि बुरे काम करते हैं वे निन्दायोग्य व 
बुरे समझे जाते हैं । 

यहां दृष्टांत दिया है कि जो छोग राजमद्ल बनाते हैं वे 
दिनपरदिन ऊपरको चढ़ते जाते हैं परंतु नो कूआ खोदते हैं वे 
दिनपरदिन नीचे घसते जाते हैं । 

इसलिये बुडिमानोंको चाहिये कि सदा धमेके सेवनमें लगे 
रहें | जो सम्यकूदशनपूर्वेक घमेका सेवन करेंगे वे इसलोक तथा 
“यरलोक दोनोंमें सुख पाएंगे । 





तस्वभावना । [२९ 


चिल्ला 
वास्तवमें जेनघम वीतराग व्रिशञानमब है । इसकी हरएक- 
धर्मक्रियामें आत्माके गुणोंका ध्यान आता है | आत्मा सुखझांतिमय 
है, इससे धमसेवन करते हुए सुखशांति तो तुते प्राप्त होती है तथा 
अंतरायकमक्ना क्षयोपशम होनेसे आत्मब्रल बढ़ता है | तथा पापकर्मोका 
रप्त कम होनेसे व पुण्यकमोझा रस बढ़नेसे सांप्तारिक केश घटते 
हैं ओर सांसारिक सुख बढ़ते हैं, तथा तीव्र भापत्ति पड़नेपर धेयकी 
प्राप्ति होती है। इतने लाभ इस शरीरमें रहते हुए ही पाप्त होते हैं, 
इसलिये जो धर्मका सेवन करते हैं वे परलोकके लिये उत्तम आयु 
बांधकर शुभ गतिमें जाते हैं, ऐसा समझकर हम सबको इस पवित्र 
जैन धमकी शरणमें म्दा रहकर व इसे निरंतर आराधघनकर हस- 
लोक तथा परलो$को प्रशंसनीय बनाना चाहिये- 
श्री शुभचंद्राचार्य श्री ज्ञानाणवर्में लिखते हैं-- 
( मालिनी छन्द ) 
यदि नरकानिपातस्तक्तुमत्यन्तमिष्ट-- 
स्रिदशपतिमहरद्धि प्राप्तुमेकान्ततोी वा। 
यदि चरमपुमथ: प्राथनीयस्तदानीं 
किमपरमभिधेय नाम धर्म विधत्त | २३ ॥ 
भावा्थ-यदि तुझे नरकमें जानेसे रुकना अति प्यारा है, 
व यदि तू इन्द्रकी मह्य विमूतिको प्राप्त करना चाहता द्वै, अथवा 
यदि तू चारों पुरुषाथोमेंसे अंतिम मोक्ष पुरुषार्थंकों करना चाहता हैं. 


तो तुझसे ओर अधिक क्या कहें तू एक मात्र घममं हीका साधन कर | 
मूल कछोकाठुसार गीता छन्द । 
जे निद्यजन दुष्कम करते निन्‍्ध ग्रतिमें जात हैं । 
जा सन्‍्तज़न शुभ कम करते उच्च भतिको पात हैं॥ 
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अर राज्य गृह रच उब्च जाते कूप खनते नोंच हों । 
हम ज्ञान बुधज्ञन घमें सेवें पापसे भयभोत हों ॥८॥ 
उत्थानिका-भागे कहते हैं कि जो छोग शरीरके सुखके 
लिये कुचेष्टा करते हैं वे अथ शक्तिको नष्ट करते हैं- 
चेष्टाअित्तशरी रबाधनकरीः कुर्वेति चित्त5घमाः । 
सौखूये यस्य चिकी प॑वो5क्षवशगा लोकद्रयध्वेसिनीः ।॥। 
कायो यत्र विशीयंते, स शतधा मेघो यथा शारद- 
स्तत्रामी बत ! कुबेते किमधियः पापोद्यम सवेदा ॥९॥ 
अन्वयाथ-(अक्षवशगा:) इन्द्रियोंके बशमें पड़े हुए (अधमाः) 
नीच पुरुष (यस्य) निप्त शरीरके (सौरुय ) सुखको ( चिकीषवः ) 
चाहते हुए ( चित्तशरीरबाधनकरी: ) मन और शरीरको बाघा 
देनेवाली तथा (लोकद्यविध्व॑प्तिनीः) इस लोक व परलोक दोनोंको 
बिगाड़नेवाली (चेष्टा)) क्रियाएं ( चित्ते ) अपने मनमें ( क्रुबंति ) 
करते रहते हैं व (यत्र) निप्त संधारमें (स्तर कायः) वही शरीर (यथा) 
जेसे ( शारदः ) शरद ऋतुका ( मेघो ) मेघ विघट जाता है तेसे 
(शतधा) सेकड़ों तरहसे ( विज्ञीयते ) नष्ट होनाता है (तत्न) तिस् 
संसारमें (अमी) ये (अधियः) मूख छोग (कि) क्‍यों (सबेदा) सदा 
( पापोच्रम ) पपका उद्यम (कुर्वेते) करते रहते हैं (बत !) यह बड़े 
खेदकी बात है | 
भावाथ-इस इछोकर्में आचायेने बताया है कि जो पुरुष 
मिथ्यादष्टी बहिरात्मा हैं अथोत्‌ निनको भात्मीक सचे सुखका 
पता नहीं दे वे शरीरके सुखकों सुख मानते हैं वे इन्द्रियोंके 
दास होनते हैं। ओर इन इंद्रियोंके द्वारा ज्ये नावाप्कारकी 
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इच्छाएँ पेदा होती हैं उनहीको पूरा करनेके लिये रात दिन उच्म 
करते रहते हैं | वे घनके पिपासू होकर, किस्तीको सताकर, झूठ 
बोलकर, चोरी करके, विश्वासघात करके घन कमानेमें ग्लानि नहीं 
मानते, उनको अपनी रत्री व परख््रीका विवेक नहीं रद्दता है, वे 
भक्ष्य व अभक्ष्यके विचारसे शून्य होजाते हैं। जिप्ततरह इंद्रियोंकी 
तृप्ति हो उसी तरह वतेन करना उनके भीवनका ध्येय बन माता 
है| उनको मांत व मदिरासे भी परहेन नहीं रहता है । उनकी 
जो जो क्रियाएं होती हैं वे सब हानिकारक होती हैं । इंद्वियोंकी 
लरूम्पटतासे विवेकशून्य हो, चाहे जो कुछ खा पी लेते हैं ओर वे 
रोगोंके शिकार होनाते हैं, अधिक विषयभोगसे निर्बठ होनाते 
हैं। फिर तो उनको शरीर सम्बन्धी और मन सम्बन्धी महान 
कष्ट होते हैं । उप्त समय उनके मनकी आकुलूताक़ो समझना एक 
अनुभवी मानवका ही काम दै । इंद्रियोंके भोगोंकी चाहना रहनेपर 
भी वे बिचरे इंद्रियोंका भोग शरीरक्ी निवलता व रोगके कारण 
नहीं कर सक्ते | आतंध्यानमें मन दुःखित रहता है | यदि कदा- 
चित थोड़ी भी मुक्ति रोगसे हो न,ती हे कि फिर भनन्‍्धे हो विषयोकि 
वनमें पागल हो दोइते हैं, फिर >घिऋ रोगी होनाते हैं। भावषोंमें 
तीव्र विषयवासनासे, व ्िसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा तीज्र 
शरीरझी व घनकी व विषयमोग योग्य पदार्थोकी ममतासे अशुभ 
उपयोगमें फंप जाते हैं। यह अशुभ उपयोग ज्ञानावरणीय, 
दशशनावरणीय, अतराय और मोहनीय करमका तीव बंध करता है | 
साथमें असाता वेदनीय, अश्ुुभनाम व नीच मोत्रका बंध होनाता 
है तथा नप आयुदमेके बंधक अर॒पर जाता दे तब यह प्राणी 
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नरक व पशु भआयुक्रो बांध लेता है। एक न एक दिक 
चाहकी दाहमें जल्ता हुआ शरीर त्यागता है और नारकी या 
पश्ञु या एकेंद्रिय जीव पेदा होनाता है | इसतरह विषयलम्पटी 
प्राणी अपने इस अमूल्य झरीरकों नष्ट करते हुए इप्त छोकमें दुःखी 
व-अपयशके भागी द्वोते हैं और परलोकमें कुगतिके अधिकारी 
होते हैं। आचाये खेद करते हैं कि ऐसे अज्ञानी छोगोंको क्‍या 
यह मातम नहीं दे कि यह शरीर शरदऋतुके मेघोंकी तरह नष्ट 
होनेवाला है, यह थिर रहनेका नहीं है। नेसे मिट्टीका घड़ा 
थोड़ीसी ठोकर लगनेपर टूट नाता है ऐसे ही यह्ट शरीर आयु- 
कमके क्षयसे कभी तो पुरी आायु भोगकर कभी अकालमें ही छूट 
जाता है, तब पछताता हुआ चला , जाता दै । तब वे कोई भी 
सचेतन या अचेतन पदार्थ इसका साथ नहीं देते दें मिनके ऊपर 
ये अपने सुखका आधार रखता था | 

थोड़ीसी मनुष्यायुमें पापोंका उद्यम करके इसलोक ओर पर- 
छोकको बिगाड़कर वे मूंगन अपना घोर अहित करहलेते हैं । 
आचाये सचेत करते हैं कि हे नीवों ! यदि तुम इंद्रियोंके दास ने 
होकर उनको अपने वशमें रखते और अपनी बुद्धिबरुसे अपने 
जात्माको समझ लेते तो तुम्दं आत्माके भीतर रहे हुए सुख समु- 
द्रका पता लग माता निप्तमें ज्ञान करनेके लिये किसी परपदाथकी 
जरूरत नहीं रहती दे। यदि आत्माको समझ लिया जाता तो जग- 
तकी आत्माओंसे प्रेम पेदा होनाता तब यह दिसादि पापोंमें स्वयं 
नहीं प्रवर्तता किन्तु मीवदया व परोपकारभावमें वर्तता हुआ पुण्वकी 
कमाई करता-इस नश्वर शरीरसे आात्मोन्नति कर जाता। यहां भी 
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झुखी रहता और परलोकमें भी शुभ भावोंसे शुभ गति पाता है | 
बुढिमानोंको खूब सोच विचारकर इस शरीरका उपयोग कुचेष्टा- 
ओमें न करके सुकमेमें करना चाहिये। निपसे यह मानवीवनः 
स्व पर उपकारी बनऋर अपना समय सफल कर सके । 
श्री अमितिगति आचार सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं कि. 
इंद्रिबसुखोमें लीनता महान मूखता है । 
नानाविधव्यसनधूलिविभूतिवातं । 
तत्व विविक्तमवगम्यजिनोशैनोक्तम ॥ 
यः सेवते विपयसाख्यमसी विमुच्य । 
इस्तेउमृत॑ पिबति रौद्रविषं निहेन: ॥ ९५ ॥ 
दासत्वमेति वितनोति विहवीनंसवां । 
धर्म धुनाति विदधाति विनिनन्‍्य कर्म ॥ 
रेकश्रिनोति कुरुतेडाति विरुपवेष । 
कें वा दृषीकबसतस्तनुते न भर्त्य: ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ-नो अज्ञानी भिनेन्द्रके कहे हुए उस आत्म स्वरू- 
पको जो सब परभावोंसे रहित है व जो नाना प्रकार आपत्तियोंकरी 
धुलके ढेरको उड़ानेके लिये पवनके समान दे, भलेप्रकार समझकर 
विषयोंके सुखको सेवता है वह मूख द्वाथमें आए हुए अम्रृतको 
छोड़कर भयानक विषको पीता है| जो इन्द्रियोंका दास दोनाता है 
वह दूसरोंकी चाकरी करता है, नीचोंकी सेवा करने रूगता है, 
बर्ंको नाश कर देता दे, दिंसादि निन्धकर्मको करने रुगता है, 
पा्पोंको संचय करता दे, अपना रूप अति कुरूप कर लेता है | 
अधिक क्या कं इंद्रियोंके वशमें पड़ा मानव क्या२ अन्य नहीं- 
कूर्‌ छेता दे ! वास्तव नो इंद्रियोंका दास दै वह पशुसे भी विरुषट 
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है। मानव ही वह है जो इंद्रियोंको काबूमें रखकर अपना जीवन 
झुकायोंमें विताकर सफछ करता है । 
मूल कछोकानुसार गीता छन्द । 
जग नोथ जन हो दास इन्द्रिय काय सुखकेा चाहते । 
इस लेोकद्यका नाशकारों कर्म निम्ध रचावते ॥ 
यहु काय मन पींडा सहें सो काय शारद मेघ सम । 
यह नष्ट होतो हा | कुरों नित पाप करते हैं अधम ॥ ६ # 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मोहमें अन्धी हुईं बुद्धि 
संप्तार बढ़ानेवाढी और मोक्षको बहुत दूर रखनेवाढी है | 
कांतेयं तनुभूरयं छुहृदयय मातेयमेषा खसा । 
जामेये रिपुरेष पत्तनमिद सप्रेदमेतद्रनम | 
एपा यावदुदेति बुद्धिरधमा संसारसंवद्धिनी । 
तावदच्छति नि्॑ति बत कुतो दुःखट्रु पोच्छेदिनीं ॥१०॥ 
अन्वयारथे-( इये ) यह (कांता) स्त्री है ( अय ) यह पुत्र 
है ( अयं ) यह (सुहृत्‌ ) मित्र है (इयम्‌ ) यह (माता ) मा है 
(ऐषा) यह (स्वप्ता) बहिन है (इये) यह (जाम) पुत्री है (एप:) यह 
(रिपु) शत्रु है (हद) यह (पत्तनम्‌) नगर दै ( इृदमू ) यह (प्रद्म) 
चर द्वै ( एतत्‌ ) यह (वर्न) बाग है (यावत्‌) जत्र॒तक (एप) ऐसी 
(अघमा) तुच्छ व (प्रेप्तारसंवद्धिनी) संप्तारको बढ़ानेवाली (बुढिः) 
जुद्धि (उदेति) पेदा होती रहती है (तावत) तब॒त $ (कुनः) किप्त तरहसे 
दुःखब्ुमोच्छेदिनीं) दुःखरूपी वृक्षों झ्नो छेइनेवाली (निवृ्ति) मुक्तिको 
(गच्छति) यह नीव पहुंच सक्ता है (बत) यह बड़े खेदक़ी बात है | 
मावाये-यद्वांपर आचाये खेद प्रगट करते हुए कहते हैं कि 
मोद्दी नीव मोहमें फंपकर अपने स्वकूपको मु जाता है इसलिये 
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अनन्त सुखको देनेबाली मुक्तिको कभी नहीं पासक्ता है। वास्त- 
यमें मुक्ति अपने सच्चे आत्माके स्वभावकी प्राप्ति है और वह अप- 
नेसे ही अपनेको अपनेमें द्वी प्राप्त होती दै। मिप्तका उपयोग 
अपने आत्माके स्वमावके सन्मुख होगा वही आपको पाएगा । 
परंतु निसका उपयोग अपने आत्माको छोढ़कर पर पदाथोमें रमता 
है वह कभी भी अपने स्वरूपको नहीं पाप्तक्ता है। संप्तारका 
कारण मोह है, नब कि मुक्तिका कारण निर्मोह दै। मोही नीव 
क्रोष, मान, माया, लोभ इन चार कपायोंके वशीभृत पड़े रहते 
हैं।इपीलिये कमंक्रो बांधकर सेसारकी चारों गतियोंमें त्रमण किया 
करते हैं। मोही नीबोंको अपने आत्माका अपने शरीरसे भिन्न 
विश्वाप्त नहीं होता है । वह शरीरको ही आपा माना करते हैं | 
शरीरकी अमतासे वे पांचों इंद्रियोंक़ी इच्छाओंछे दास होनते है। 
उन इच्छाओंकी पूर्ति करनेमें नो चेतन व अचेतन पदारथे सहकारी 
हैं उनहींते गाढ़ प्रीतिवान होनाते दें | इसलिये शरीरके जितने 
सम्बन्ध हें उनको अपना सम्बंध समझ लेते हैं; पुत्र, पुत्री, मित्र 
आदिके मिलनेमें हष व उनके वियोगमें विषाद किया करते हैं | 
एक कुटुम्बमें जीव भिन्नर गतियोंत्ते आकर जमा होनाते दें वे ही 
जीव आयु पूरी करके अपनीर बांधी गतिके अनुपतार चले नाते 
हैं। घमेशालामें यात्रियोंके समागमके समान कुटुम्बीननोंका समा- 
गम है। मोही जीव उनसे गाढ़ मोह करके अपने स्वात्माक्ो 
मुझ नाते दें। इसी लिये अचायने बताया दे कि नबतक 
इन भिन्न पदार्थों मम्कार है कि यह तन मेरा है, यह धन 
मेरा है, यह राज्य मेरा है, यह उपवन मेरा है, बह घर मेरा है, 
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यह देश मेरा है, यह नगर मेरा, दे वहां तक मेरा ज्ञान 
दशेन सुख वीय॑ स्वभाव मेरा है, मेरा पद सिद्धपद है, मेरी परि- 
णति शुद्ध वीतराग है यह बुद्धि नहीं नमती अथांत भेद विज्ञानको 
न पाकर वे कभी भी आत्माके श्रद्धावान नहीं हो पाते। वे उन्मत्त 
घुरुषकी नाई जगृतमें चेष्टा करते हुए अनंतकारू खोया करते हैं | 
इसलिये श्री अमितिगति महारानका तात्पय यह है कि अब तो 
तुम समझो, अब तो रपदा्थोको अपना मानना त्यागो तथा अपने 
आत्मीक शुद्ध गुणोंकी अपना मानो। जिससे निभ आत्माका 
अनुभव प्राप्त हो, यही तत्वभावनाका फर है | 
अनित्यपंचाशतमें श्री पद्मनंदि मुनि कहते हैं- 
दुःखव्याल्समाकुल भवब्न जाड्यांधकाराश्चित । 
तस्मिन्दुर्गति पाल्लिपांति कुपथे श्राम्यति सर्वेगिन, ॥ 
न्मथ्ये गुरुवाक्यदीपममलज्ञानप्रभाभासुर । 
प्राप्यकोक्य च सत्तय॑ ,सुखप्रद॑ याति प्रबुद्धों भव ॥ १७ ॥ 
भावाथे-यह संसताररूपी बन दुःखरूपी अनगरों (पर्पों) से 
भरा हुआ है, यहां अज्ञानरूपी अंधकार फेला हुआ है।इस वनमें 
टुगैतिरूपी भीलोंकी तरफ लेजानेवाला खोटा मांग है। ऐसे वनमें 
सर्वे ही संघतारी प्राणी भ्रमण किया करते हैं । परन्तु चतुर मनुष्य इसी 
बनके मध्यमें गुरुक वचनरूपी दीपकको, जो निर्मल ज्ञानके प्रकाशसे 
चमक रहा है, पाकरके सच्चे मार्गको ढृंढ़कर अविनाशी आनन्दमई 
बदको पहुंच नाता है । 
मूलछोकानुसार छन्‍्द गीता । 


यह नारि पुत्र खुमित्र माता है हमारी यह वहन | 
धुत्रो अरी यह घर नगर मेरा यही दे सार बनह 
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जवतक रहे यह नीच मति खंसारका वरद्धन करे | 
तब दुःखतरु हनत्रो मुकति तिय किस तरह खुखसे वरे ॥१० 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि भेद विज्ञानसे ही मुक्ति 
हो सक्ती हैं--- 
नाह कस्यचिदस्मि कश्वन न में भावः परो विद्यते । 
मुकत्वात्मानमपास्तकमसमिति ज्ञानेक्षणालंकृतिम ॥ 
यस्यैषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थितेः । 
अधस्तस्य न यंत्रितं ज्रिभुवन सांसारिकेबन्धने! ॥ ११ ॥ 
अन्वयार्थ-( ज्ञानेक्षणालंरृतिम ) ज्ञान दशन स्वभावसे 
शोभायमान तथा ( अपास्तकर्म समिति ) द्वव्यकम भावकम नोक- 
मेके समुदायकों दूर रखने वाले ( आत्मानम्‌ ) आत्माको (मुकृत्वा) 
छोड़कर ( कश्चन ) कोई भी ( परः ) अन्य ( भावः ) भाव (में ) 
मेरा (न) नहीं ( विद्यते ) है (न) और न ( जहं ) में (कस्य- 
चित ) किसी अन्यका ( अस्मि ) हे ( एवा ) ऐसी (मतिः) बुद्धि, 
(ज्ञातात्मतत्वस्थिते:) आत्मस्वरूपकी मयादाकों माननेवाले (यस्य) 
निम्त किसीके ( चेतसि ) चित्तमें ( सदा ) नित्य (अत्ति ) रहा 
करती हैं (तस्थ) उप्त महात्माके (बंध: न) कमोंक्रा बंध नहीं होता, 
यों तो (त्रिभ्ुवनं) तीनों लछोकके संप्तारी प्राणी (सांप्तारिकेः वन्धनेः) 
संप्तारके बंधनोंसे ( यंत्रित ) नकड़े हुए हैं । 
भावाथे-यहांपर आचार्यने सम्मग्दशन पूर्वक सम्यग्जञानकी 
महिमा बताई दे। इस जगतमें यह संस्तारी प्राणी जीद पुट्ुलऋा 
मिला हुआ एक आकार रखता दै। अनादि फारुसे ही इतके 
-कमौका बंध होता ही रहता है। कर्मोके उदयसे रागद्वेष, क्रोष, 
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मान, माया, लोभ आदि अशुद्ध भाव द्वोते हैं तथा कमोके हीः 
उदयसे शरीर होता है व शरीरके साथी खत्री पुत्र मित्रादि नोकर 
चाकर होते हैं | कर्मके बड़े विकट फेले हुए भालके भीतर इतना 
सघन आत्माका स्वरूप फंस जाता है कि तत्त्वज्ञान रहित प्राणि- 
ओऑको आत्माका ज्ञान व श्रद्धान नहीं होता । हरणएक तत्त्वज्ञान 
रहित मानव या जीव पर्यायदुद्धि बना रहता है। जिस शरीरमें 
ड्ोता है उसी रूप अपनेको मान लेता है। कभी भी अपने 
अप्तली आत्मखरूपको नहीं पाता है । इसीलिये इंद्रेयोंके सुखोंमें 
मगन होकर रात दिन इंद्रियसुखकी चेष्टा किया करता दे तथा 
तीव्र रागद्वेष मोहमें पड़कर तीव्र पाप कर्म बांधकर पशु आदि 
गातियोंमें भ्रमण किया करता है । वास्तवमें कमेबंधका मूल कारण 
मिथ्यात्व है | संप्तारकी जड़ ही मिथ्यात्व है। निसने अनंतानु- 
बन्धी चार कषाय तथा मिथ्यात्वको वश कर लिया है उसने संसार 
वृक्षकी जड़ काट डाली है | उसके नो कुछ कषायोंके शेष रहनेसे 
कमेंका बंध होता भी है वह संसारके भ्रमणको अनंतकालीन नहीं 
कर सक्ता है। वह बन्धन अवश्य शीघ्र कूट भी जायगा। इसका 
कारण यह दे कि उप्तकी बुद्धि संसतारमें लिप्त नहीं होती दै। 
क्योंकि उप्तके अंतरंगमें यह्ट भेद विज्ञान भले प्रकार जाग्रत है कि 
मेरे आत्माका स्वभाव ज्ञान दशन झुख वीर्यमई अमूर्तीक अविनाशी 
है। कोई भी रागादि भाव आत्माका स्वभाव नहीं है। ज्ञानावर- 
णादि आठ कंमे व शरीरादि नोकम सर्वे भिन्न पदाथ हैं । इस 
जगतमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा स्वरूप से अन्य 
जआतद्वव्योंसे भी निराली सत्ताका रखनेवाला दे। मेरेमें अपने 
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द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका तो अस्तित्व है परन्तु परद्रव्य क्षेत्र काल 
भावका नास्तित्व है। इस भेद विज्ञानके कारणसे वह सदा जआत्म- 
छुखके स्वादका उत्सुक रहता हुआ अपने आत्माका मनन किया 
करता है। इसलिये उसका आत्मा संसारके बढ़ानेवाले कर्मासे गाढ़ 
बन्धनमें नहीं पढ़ता है। आचायेने प्रेरणा की है कि ऐ भव्यनीबों ! 
यदि तुम समताभावको पाना चाहते हो तो इस भेद विज्ञानका. 
भले प्रकार अम्यास करो | यही खानुभवकों जगानेवाला है। 
एकत्वअशी तिमें पद्मनंद मुनि कद्ते हैं- 
हैयं हि कर्म रागादि तत्कार्य च विवेकिन: | 
उपादेय परं ज्योतिरुपयेगिकलक्षणम्‌ | 
यदेवचतन्यमहंतदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति । 
तंदेव चेक परमारति निश्चयाद्वतोस्मि भावेन तंदेकतां परम, 
॥ ७५-७६ ॥ 
भाथाथै- ज्ञानी पुरुषोंको उाचित है कि रागादि सब कमोको: 
त्यागनेयोग्य समझकर इनसे मोह छोड़ दें ओर ज्ञानदशेन मई 
उपयोग लक्षणके धारी परमज्योतिरूप आत्माको जो ग्रहण करने 
योग्य दै ग्रहण करले । जो कोई चेतन्यमई दै वही में हूं, वही 
जानता है, वही देखता है, वही निश्चयसे एक उत्कृष्ट पदार्थ दे, 
मैं उस्ीके साथ परम एक भावकों प्राप्त होगया हूं | इस प्रकारकी- 
भावना ही स्वानुभवको उद्योत करनेवाली दे । 
मूल छोकानुसार छद गीता। 
में नियत दर्शन ज्ञाननय नहि कम बंधन राखता । 
मैं ते किसीका हूं नहों परभाव मम नहिं छांज्ञता हक्‍ल्‍ 
सदुब॒ुद्धि ऐसी चित्त जिसके तत्व निज पहचानता । 
वह बंधमें पड़ता नहीं जग जंतु बंधन ठानता॥१शआ॥ 
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उत्थानिका-फिर भी उपदेश करते हैं कि संसारके मोहमें 


जे पड़के आत्मकल्याण करो । 

चित्रोपायविवितोषि न निजो देहोपि यत्रात्मनों । 

भावाः पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादयः ॥ 

तत्र ₹२ निजकर्मपूववशग।ः केषां भवन्ति स्फुटे । 

विज्ञायेति मनीषिणा निन्रमतिः कायो सदात्मस्थिता ॥१२॥ 

अन्वयाथ-( यत्र ) निप्त संप्तारमें ( चित्रोपायविवर्धितः ) 
अनेक उपायोंसे पालनपोषण करके बढ़ाई हुईं (अपि) भी (निनदे- 
होडपि) यह अपनी देह भी ( आत्मनः न ) अपनी नहीं होती है 
(तत्र ) वहां ( निमरपुर्वकमंवशगः ) अपने २ पूथमें बांधे हुए 
कमोके वश पड़े हुए ( पुत्रकलत्रमित्रतनयानामातृतातादयः ) 
पुत्र, ख्री, मित्र, पुत्री, नमाई व पिता आदिक ( भावाः ) बिलकुल 
जुद्दे पदार्थ (केषां) किन जीवोंके ( स्व ) अपने ( स्फुर्ट ) प्रगटपने 
(भवन्ति) होपतक्ते हैं (इति) ऐप (विज्ञाय) भान करके (मनीषिणा) 
बुद्धिमान मानवको (सदा) सदा (निममतिः) अपनी बुद्धि (आत्म- 
स्थिता) अपने आत्मामें स्थिर (कार्यो) करनी उचित है | 
भावाथे-यहां फिर आचायेने जगतके प्म्बन्धको नाशवन्त 

झलकाया है। नगतके मोही प्राणी अपने इंद्वियोंके विषय भोगमें 
सहकारी स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकोंसे राम करते हैं व जो बाधक 
दें उनसे ट्वेष करते हैं। ये सब सचेतन पदार्थ बिलकुल हमसे 
जुदे हैं, ये सब अपने२ भमित्नर कमोझ्नो बांधकर भिन्नर गतियोंसे 
आए हैं और हृसत जन्‍्ममें भिन्न २ कम बांघकर भिन्न२ गतियोंको 
नायंगे | इनको अपना मानना महान मूखंता है | ये सब कुछ 
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सम्बन्ध रखते हैं तो वह सम्बन्ध इस शरीरके साथ दै | शरीरके 
उत्पन्न करनेवालेको माता पिता कहते हैं। एक माताके पुत्र पृत्रि- 
योंको भाई बहन कहते हैं, शरीरको ही देखकर ये सब जगतके 
पुजारी अपने २ स्वाथेके वश होकर हमारी देहसे प्रीति दिखलाते 
हैं । जब हमसे स्वार्थ नहीं निकलता है तब बात भी नहीं पूछते 
हैं। आचाये कहते हैं कि इन पदार्थके स्नेह टूटनेकी व छूट 
जानेकी बात क्या करते हैं। ये तो प्रगट ही जुदे हैं। अरे ! यह 
शरीर जो जन्मसे मरणतक साथ रहता है ओर निम्तको नाना 
प्रकार भोनन पान देकर खिलाने, पिलाते, सुलाते, पहनाते, उठाते, 
पालते व जिसके लिये पेप्ता कमाते व रात दिन उसीकी ही चिताममें 
ऊुंगे रहते कि कहीं यह बिगड़ न जावे, ऐप्ता शरीर भी एक क्षण- 
मात्रमें हमें छोड़ देता है। अयुकरमके आधीन देहका सम्बन्ध है। 
आयुकर्मका नाश होते ही एक समयभर भी यह शरीर आत्माका 
साथ नहीं देधक्ता | तब जो लोग इस देहके साथ व देहके सबंधी 
स्री पृत्रादिके साथ ऐसी दोस्ती बांधते हैं कि मानों हम इनके हैं 
व ये हमारे हैं वे लोग अवश्य मूख हैं क्योंकि इनके मोहमें अन्धे 
हो वे अपने आत्माके हित भूल जाते हैं। वे कभी दिन रातमें 
एक क्षण भी आत्माके हितका चिन्तबन नहीं करते हैं इस्तलिये 
आचाये कहते हैं कि यदि तुम चतुर मनुष्य हो तो नाशवन्त 
पदा्थसे क्‍यों स्नेह बढ़ाकर अपना बुरा करते हों! इन 
पदा्थोका सम्बन्ध यदि है तो इनसे अछिप्त रहते हुए इनसे 
अपना प्रयोजन साधछो व उनका यथाप्तस्मव उपकार करदो। 
परंतु उनके साथ भीतरी श्रीति न रक्‍्खों । इनकी प्रीति अन्त्में 


२ ] तत्त्मावना । 





धोखा देनेवाली होगी, इनकी प्रीति शोकसागरमें डुबानेवाली 
होगी । क्योंकि ये सब पदार्थ एक दिन छूट जाँयगे या हम छोड़ेंगे 
या वे छोड़ेंगे। खास घ्यान अपने आत्माकी तरफ रकक्‍्खो | हमें उचित 
है कि हम अपने आत्माके सच्चे स्वरूपको नो निश्चयसे परमात्माके 
समान ज्ञाता दृष्टा जविनाशी आनंदमई हैं पहचाने, उसपर विश्वास 
लाते व उसीका ध्यान करें तो हमको सुख व शांतिका लाभ होगा 
ओर हम जो आन अपवित्र हें वे घीरे३ पवित्र होते चले जांयगे। 
वास्तवमें आत्माकी प्रीति हमको पवित्र करनेवाली दै ओर शरीरकी 
व शरीरके सम्बंधियोंकी प्रीति दर्में अपविन्न करनेवाली है | सुभा- 
पितरत्नसंदोहमें श्री अमितगति महाराज कहते दैं-- 
किमिद परमसोख्य निःस्प्हत्ब॑ यदेत- 
ल्किसथ परसदु:खे सस्पृहस्व यदेतत्‌ ॥ 
इति मनसि विधाय त्यक्तसंगा: सदा ये । 
विदधाति जिनधर्म ते नराः पुण्यवन्त: ॥ १४ ॥ 
भावायथे-हसप्त संप्तारमें परम सुख क्या है तो वह एक इच्छा - 
रहित पना है तथा परम दुःख कया है तो वह इच्छाओंका दास हो 
जाना है । ऐस्ता मनमें समझकर जो पुरुष सवेसे ममता त्यागकर 
निनधमंको सेवन करते हैं वे ही पुण्यात्मा व पवित्र हैं। शरीर व 
शरीरके पम्बंधियोंके संबधर्में चिता करना इच्छाओंके पेदा करनेक्ा 
बीज है | इनसे मोह त्यागना ही इच्छाओंके मिटानेका बीम है । 
मूल छोकानुसार त्रिभंगी छन्द । 
बहु यल्न कराए वर्धन पाए देह न थाए जहं अपनो।॥ 
तह पुत्र कलज पुत्री मित्र जमाझ्ं भगिनों जननो ॥ 


तत्त्वमावना । [२१ 
निज कम बसाए खुक्ष दुख पाए दात सदा थे नहिं अपने । 
इम ज्ञान सुबुद्धो आतम शुद्धो कर निञ्ञ बुद्धी प्रगटपने ॥ 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि घममं ही नीवका परममित्र है- 

दुर्दामोस्छितकर्मशैलद्लने यो दु्निवारः पविः। 

पोतो दुस्तरजन्मसिंधुतरणे यः सवेसाधारणः ॥ 

यो निःशेषशरी रिरक्षणविधौ शश्वत्पितिवादतः । 

स्ेज्ञेन निवेदितः स भवतो धप्रेः सदा नो5वतु ॥१३॥ 

अन्वयाय-(यः) जो (दुर्दामोच्छितकर्मशेलदलने) कठिनतासे 
नाश करने योग्य बड़े कठोर कर्मरूपी पर्वेतोंको चुणण करनेमें (दुनि- 
बारः) किसीसे हटाया न जासके ऐसा ( पविः ) वज है (यः नो 
, ( दुस्तरजन्मसिधुतरणे ) कठिनतासे पार होने योग्य ऐसे संसार- 
समुद्रसे पार लेनानेमें (सर्वेत्ताधारण:) सब जीवोंके लिये एकरूप 
सामान्य (पोतः) जहाज दै (यः) नो (निःशेषशरीरिरक्षणविधी) सर्वे 
शरीरधारी प्राणियोंकी रक्षा करनेमें (पिता इब) पिताके समान (शश्वत्‌) 
सदा ( भाद्वतः ) माना गया है ( सः ) वह ( सर्वज्ञेन ) सर्वज्ञ 
भगवानसे ( निवेद्तिः ) कद्दा हुआ (घमेः) घर्मे (नः) हमें (भवतः) 
संसारसे ( सदा ) हमेशा ( अवतु ) रक्षित करे | 

भावाथे-यहां आचार्यने निनधमकी यथार्थ महिमा बताई है। 
अपतलमें जो मिनधमंकी शरण भहण करते हैं उनकी सदा रक्षा होती 
है। नेनसिद्धांतने बताया दे कि जब इस नीवके शुद्ध वीतराग 
भाव होते हैं तब तो कर्मोक्की निमरा होती है तथा जब शुभ माव 
होते हैं तब पुण्य कमेका बंध होता है। पुण्य बंध दुःखोंसे बचाता 
है तथा वीतराग भाव कमेमलको हृठाकर मुक्तिमें पहुंचाता है | 


४४ ] तक्तभावना । 


सम्यग्द्शन, सम्यश्ज्ञान व सम्यग्चारित्र मई निश्चय रत्नत्रयकों नो 
, एक स्वानुभवरूप है मेनघमम कहते हें । यह स्वानु भव परम वेराग्य- 
मह है। यहां रागठेपसे रहित समतामय भाव है | इस स्वानुभवर्मे 
रुकी हुईं परिणतिकों वीवराग भाव कहते हैं तथा रवानुभूतिकी 
रुचि रखते हुए स्वानुभूतिक कारणरूप अहँत, सिड, जाचाये, 
उपाध्याय तथा साधु इन पंचपरमेष्टियोंकी भक्ति करना, शास्त्र 
विचार करना आदि कार्योंमें राग भावकों शुभोपयोग वहते हैं । 
यह जेनघम परम कल्याणकारी है। इसी स्वानुभव रूप भेनधमकी 
शक्तिसे चार घातिया कमे नाश होनाते हैं और यह मीव केवल- 
ज्ञानी परमात्मा होनाता है | इप्तलिये यह धम पर्वतोंके चूण कर- 
नेको वज्के समान है। यह संसार-प्मुद्र रागद्रेषके जलसे भरा 
हुआ है इसमें अनेक विभावरूपी लह्टरें उठ रही हैं इससे पार 
होना बहुत कठिन दै परन्तु मिनको वीतरागमय और ज्ञानमय 
घमेरूप जहान मिल जाता है वे इसके पार होनाते हैं, यह महान 
सव साधारणके लिये है। किप्तीको इसपर चद़नेकी मनाई नहीं है । 
जो संमार-प्तमुद्रसे तर जानेके लिये दिलमें पक्के उत्स्ाही हैं उनको 
यह धमंरूपी नहान शरण देता है| क्योंकि यह नेनघर्म अहिंसा 
धर्मके व्याख्यानमें त्रस् स्थावर सब प्राणी मात्रक्नी रक्षाका उपदेश , 
देता है व पूण भह्िसाघमेंके घारी साधु तदनुसार बतेते हुए सर्वे 
नीव मात्रकी रक्षा करते हैं| अतएव उनका वतन पिताओे समान 
होता है इप्तकिये यह नेनधर्म भी प्राणियोंक्री रक्षाके उपाय बतानेके 
कारणस पिताके समान है | ऐसे पवित्र मेनधर्मकी जो सेवा करेंगे 
वे दुःखोंसे बचकर उन्नति करते २ परमात्मपदमें अवश्य पहुंच 


तत्तभावना । [४५ 


िििडजजजनणन न, 


आंबगे | धर्मकी महिमा श्री शुभचंद्रभीने ज्ञानाणतर्में इप्त भांति 
कही दै-- 





शाउेलविक्रीडित छन्द ॥ 
धर्म: शर्मभुजंगपुंगवपुरीसारं विधाठुं क्षमों | 
घर्म: प्रापितमर्त्योकविपुलप्रीतस्तदाशसना ॥ 
घर्म: स्वनंगरीनिरन्तरसुखास्वादोदयस्यास्पदम । 
धर्म: कि न करोति मुक्तिललनासंमेगयेग्य जनम्‌ ॥२२॥ 
भावाथे-यह धम्म धर्मात्मा पुरुषोंकों धर्णेन्द्रपुरीके सार सुखके 
प्राप्त करानेझो समर्थ है। यह घम मध्यलोकके मह,न चक्रवर्ती 
आदिके सुखोंको देनेवाला दे, यही धम स्वगेको निरन्तर रहनैवाले 
सुखोंके प्रगट करानेका उपाय है, यही धम प्राणीकी मुक्तिहृपी 
ख्रीके भोगने योग्य बना देता है । घमम हमारा क्या२ उपकार नहीं 
करता है? वास्तवरें भिनधमेका स्मरण तत्त्वभावना है। इस 
भावनाकों कभी नहीं भूलना चाहिये। 
मूल कछोकानुसार मालिनी छन्द । 
परम कठिन कम शलदलने खुबज्। 
दुष्तर भवसिधुं तारणे सारपेतं ॥ 
सकलजगतसरव रक्षकर्ता पितासम्‌ । 
ज्ञिनकथितं धरम रक्ष भवसे सदा हम ॥१३॥ 
उत्थानिका-आगे भिनवाणीसे प्राथेना करते हैं--- 
यन्मात्रापद्वाक्यवाच्यविकर्ल किवचिन्मयाभाषितम्‌ । 
बालस्यास्य कपायदरपविषयव्यामो हसक्तात्मनः ॥| 
वाग्देदी जिनवकत्रपश्ननिलया तन्मे क्षमिताखिले। 


दला ब्रानविशुद्धिमूमिततमां देयादनिय पढ़ ॥ १४ 0 


४६ ] तस्वमावना । 


अन्ववाय-(मया) मेरेसे (यत्‌ किंचित) जो कुछ (मात्रापद - 
चाक्यवाच्यविक् ) मात्रा, पद, वाक्य व अर्थमें कम बढ़ (भाषितम्‌ ) 
कहा गया हो (तत अखिलं) उप्त सबेको ( क्षमित्वा ) क्षमा 
करके ( कपायदर्पविषयव्यामोहसक्तात्मनः ) क्रोधादि कपाय, गये, | 
व विषयोंकी चाहनामें आप्क्त (अल्य बालस्य में) ऐस्ता जो बालक 
समान में उसे ( मिनवक्त्रपद्मनिलया ) भिनेन्द्रके मुखकमलमें 
निवास करनेवाली ( वाग्देवी ) सरस्वती देवी अभोत्‌ निनवाणी 
( ऊ्भिततमां ) उत्कृष्ट (ज्ञानविशुद्धि ) ज्ञानकी निरमताको (दत्ता) 
देकर ( अर्निय पद ) परम प्रशेध्तनीय मोक्षपद्‌ (देयात) प्रदान करें। 

भावाथ-यहांपर आचारयने दिखलाया है कि निनवाणीको 
शुद्ध ही पढ़ना चाहिये और शुद्ध ही उप्तका अथे समझना चाहिये 
फिर भी यदि कभी प्रमादसे कुछ मूल होगई हो, छिप्ती बचनकों 
कमबढ़ कट्ट दिया हो तो उसके कारण जो पापबंध हुआ हो उप्तको 
दूर करनेके हेतुसे यह भव्यनीव प्रतिक्रमण या पश्चात्ताप करता है 
कि भिनवाणी मुझपर क्षमा करे यह मात्र भक्ति करनेक्ा व उच्च 
भावना भानेका एक प्रकार है निससे भावोंमें यह बात आनावे 
कि मुझे शुद्ध द्वी पढ़ना चाहिये | फिर वह निनवाणीको हृदयमें 
घारकर यह विचारता है कि मैं बिलकुल अज्ञानी हूं इप्तीसे क्रोष, 
मान, माया वे लोभ फपायोंके बवशीमृत होजाता हूं या पांचों इन्द्रि- 
योके विषयोंमें आशक्त होनाता हूं मिप्तसे मेरे भावो्में अशुद्धि हो 
जाती है ओर में कमोका बंध कर लेता हूं | अब मैं यह प्रार्थना 
करता हू कि निनवाणीके निरन्तर मननसे यह मेरी कलुषता मिटे 
और परम शुद्धता मेरे भात्माक़ो प्राप्त हो अर्थात्‌ शुद्धोपयोग रहा 





तर्वभावना । [ ४७ 


करे निप्तसे में अविनाशी निमदको पासकूं, नहां कोई कर्मंका 
सम्बन्ध नहीं रहता है और यह जात्मा स्वयं परमात्मा होनाता है। 
वास्‍्तवमें प्म्यग्दष्टी व ज्ञानी नीवको वीतराग भावकी ही प्राप्तिक्ा 
यत्न करना चाहिये । यह वीतरागता उस्ती समय प्राप्त होती है मद 
विषय कषायोंसे ग्लानि होनावे और शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मासे 
प्रीति बढ़ जावे | क्योंकि आत्माका स्वभाव द्वी परम वितरागमय है 
इसलिये आत्माके ध्यानसे स्वयं वीतरागता झछक जाती है और 
तब झुखशांतिकी प्राप्ति होती है, पिछला कम कटता दै | अप्तलमें 
आत्माक़ी भूमिमें चलना ही मीवका परम हित है। 
श्री पद्मनंदी मुनि निश्चयपंचाशतमं कह्ठते हैं-- 
स्वपरविभागावगमे जायते सम्यक परे परित्यक्ते । 
सहजेकबोधरूपे तिएत्यात्मा स्वयं सिद्ध: ॥| ४२ ॥ 
भावाथै-जब आपा परका भेदरूप ज्ञान भलेकार पेदा हो- 
जाता है तत्र परसे मोह छोड़नेपर यह स्वयंतिद्ध जात्मा स्वाभाविक 
शक ज्ञान स्वरूपमें ठहर नाता है | 
मूलछोकानुसार मालिनीछन्द । 
कथन किया जे में शब्द पद अर्थहीन॑ | 
घिषय विमेदी हे। क्रोध मानादधोंनं ॥ 
जिनमुख्यते प्रगटी वाणिदेवो क्षमाकर । 
वर निभलज्ञानं देय शिवपद्‌ कृपाकर ॥ १४ ॥ 
उत्थानिका-आगे साधक विचारता है कि मेरी बुद्धि ज्ञान 
होनेपर भी विषयोंसे क्‍यों विरक्त नहीं होती है--- 
निःसारा मयदायिनो5ुखकरा भोगाः सदा नखरा?३ । 
निधत्पानपातिपवजतका) विद्याविदरं निंदिता॥ 





इंद ] तक्ष्वभावना । 


नें चिंतयतोडपि मे बृत मतिवज्यावतेते भोगतः। 
क॑ पृष्छामि कमाश्रयामि कम मूढ़! प्रपंश्े विधिम ॥१५॥ 
अन्वयाथ-( भोगाः ) ये इद्रियोंफे भोग (निःप्तारा:) अपार 
अर्थात्‌ सार रहित तुच्छ जीण तृणके समान दें ( भयदायिनः ) 
भयको पेदा करनेवाले हैं ( असुखऋरा: ) आकुलता मय कष्टको 
उत्पन्न करनेवाले हैं व ( सदा ) सदा ही ( नश्वराः ) नाश हे ने- 
वाले हैं (निद्मत्थानभवाततिननकाः) दुर्गतिमें जन्म कराकर केशको 
वेदा करनेवाले हैं तथा ( विद्याविदां ) विद्वानोंके द्वारा (निदिताः) 
निदनीक हें ( इत्य ) इसतरह ( चितयतः अपि ) विचार करते 
हुए भी ( मे ) मेरी (मतिः ) बुद्धि (बत ) खेइकी बात दे कि 
( भोगतः ) भोगोंसे (न) नहीं (व्यावतंते ) हृटती है. तब 
( जहं ) में ( मृढ: ) बुद्धि रहित ( के ) किप्तको (एच्छामि) पूछें 
(कम्‌) किप्तका (आश्रयामि) सद्ारा रन (कम) कौनसी ( विधिम्‌ ) 
तदबीर ( प्रपचे ) करूं । 
भावाथे-इस श'छोऊमें एक अ्रद्धावान जेनो अपनी भूलको 
विचारते हुए अपने कपायोंके जोरकों कम कर रहा है।इस जीवके 
साथ मोहकमका बन्ध है । मोह ही उदयमें आकर जीवको बावरू 
बना देता है ओर यह उन्मत्त हो न करने योग्य कार्य कर लेता है। 
मोहकमके मूल दो भेद दें-एक दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह । 
दर्शनमोहके उदयसे आत्माको अपने आपका सच्चा विश्वास नहीं होपाता 
है। चारित्रमोहका उदय आत्मामें ठहरने नहीं देता दै-अपने आत्माके 
तिवाय अन्य चेतन व अचेतन पदार्थोमें राग ट्वेष करा देता है| 
इसके चार भेद हैं-अनन्तानुबन्धी कपाय, नो श्रद्धानके बिगाड़नेमें 
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दर्शनमोहके साथी हैं | अपत्यास्यानावरण कपाब-ननिप्तके उदय 
होनेपर श्रद्धान होनेपर भी एक देश भी त्याग नहीं किया जाता 
अर्थात्‌ श्रावऋके व्रत नहीं लिये नाते | प्रत्यास्यानावरण कपाब-- 
निप्तके उदयसे पू्णे त्याग कर साधुक्न आचरण नहीं पाला नाता है । 
संज्वलन कपाय-नमो आत्मध्यानक्ों नाश नहीं कर सक्ते परंतु नो 
मल पदा करते हैं, नो पूरे वीतरागताकों नहीं होने देते | निश् 
किसी महान पुरुषके अनन्तानुबन्धी कपाय और दशेनमोहके दब- 
नेसे सम्यग्दशन होगया है वह पुरुष यह अच्छी तरह' समझ गया 
है कि विषयभोगोंसे कभी भी इस जीवश्नो तृप्ति नहीं होती है। 
डल्टी तृष्णाकी आग बढ़ती हुई चली जाती है, इसीलिये ये भोग 
अप्तार है, फरू कुछ निऊलता नहीं, तथा भोगोंके चले नानेका 
व अपने मरण होनेका भय सदा बना रहता है | यह भोगी भोव 
चाहता है कि भोग्य पदार्थ कभी नष्ट न हों व में कहीं मर न 
जाऊ | तथा इन भोीगोंकी प्राप्तिके लिये व उनकी रक्षाके लिये 
बड़ा कष्ट उठाना पड़ता दे और यदि कोई भोग नहीं रहता है तो 
यह प्राणी आक्रुलतामें पड़कर दुःखी हुआ करता दै। ये भोग 
अवश्य नष्ट होनेवाले हैं | बातो आप ही मर जायगा या ये भोग्य 
पदाथे हमारा साथ छोड देंगे तथा इनके भोगनेमें बहुत तीज्र 
राग करना पड़ता है निस्से दुर्गति होनाती है तथा इसरीडिये 
इन भोगोंक़ो विद्वानोंने निन्‍्दायोग्य बुरा समझा है | 
श्री शुभचद्राचार्यने भी ज्ञानाणवर्में कहा दै- 
अतृप्तिजनक मोहदाववन्हेमह्वेघनम्‌ | 
असातसन्‍्ततेबींजमक्षसोख्य॑ जगुजिना: ॥ १३ ॥ 





है 
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विध्नबी ने विपन्मूछमन्यापेक्ष भयासर्पदम्‌ । 

करणग्राह्मम्रेवद्धि यदक्षार्थोत्थितं सुखम ॥ १५ ॥ 

यद्यपि दुगगंतिबीज तृष्णासतापपरापसंकालितम्‌ | 

तदपि न सुखसंप्राप्य विषयसुर्ख वांछिते हणाम्‌ ॥२४॥ 

भावाथे-जिनेन्द्रोंने कहा है कि इंद्वियोंसे होनेवाला सुख 
कभी तृप्ति नहीं देता है| यह तो मोहकी दावानल अग्निके बढ़ा- 
नेको महान इंधनका काम करता है | यह असाताक़ी परिष्राटीकृ 
बीज है। इससे आगामी दुःख मिलता ही रहता दे | यह इंद्रिय 
सुख विध्नोंका बीन है | सेवते २ दनारों अंतराय पड़ जाते हैं, 
आपत्तियोंकी नड़ है | इस सुखके आधीन प्राणी अप्तत्य, चोरी, 
कुशील, दि्लादि पापोंमें फंपकर इम्नलोकर्में ही अनेक दु'खोंमें पड़ 
जाता है। यह सुख्व पराधीन है, अपने ही आधीन नहीं है। तथा 
भयभीत रखनेवाला है ओर इध्त सुखको इं द्वेयां यदि बलवती हों 
तब इंद्रियां ही ग्रहण कर सक्ती हैं। यह सुख यद्यपि दोव रागके 
ऋाणसे दुरगेतिका वीज है ओर तृप्णा संताप तथा पापोंसे भरा 
हुआ है तथापि इ च्छत सुख सहनमें नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट 
सहना पहुता है | 
ऐपा ज्ञान व श्रद्धान होनेपर भी कि ये ईं द्रय विषयोंके सुख 

ग्रहण बरने योग्य नहीं हैं, यह अविरति पुरुष अप्रत्याख्यानादि 
कपायोंको न दबा मकनेके कारण उनके जोस्से व्याकुल होता हुआ 
विषयमगोंडीे नहीं त्यागता है | त्यागना छा ना है परंतु त्याग 
नहीं कर भक्ता है। इसीलिये यह विचारता है 'ऊ मैं किससे पूछुं 
व क्रिपका आश्रय छू व क्या उपाय ऋअरझे नैमसे मेरे मनमें 
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“जैराग्य पेदा होजावे | सम्बग्दष्टि ऐसा नित्य विचार करता रहता 
है तथा निसे जात्मापर टढ़ विश्वाप्त होगया है व निप्तके स्वदू- 
'पका दर्शन सम्यक्त होते समय होचुक्ा है वह उप्त जात्माका ही 
अनुभव समय समय करता रहता दै और इसी मेदविज्ञानके अम्या- 
ससे उप्तके कषाय कर्म घीरे धीरे दुबल होते चले जाते हैं । इसी- 
लिए वेराग्यकी भावना परम कार्यकारी है। तक्तभावनासे ही 
आत्माक़ा कार्य बनता है। 
मूल कछोकानुसार मालिनीछद । 
विषय झखुख असारा दुःख भयप्रद्‌ अपारा । 
दुर्गति दुखदाता संत निदित बिचारा ॥ 
हैं अथिर विचारू' खेद ! नहिं भेग त्यागू' । 
शरणा काको लू' कौन शुभ यत्न लछागू' ॥ १५५ 
उत्यथानिका-आगे भावना करनेवाला विचारता है कि श्री 
निनेन्द्रके चरण मेरे हृदयमें सदा जमे रहें यह ही ए% उपाय है- 
मोहध्वान्तमने कदोप जनक में भत्सितुं दीपका- 
वुत्कीणीविव कीलिताविव हृदि स्यृताविवेन्द्राचितों ॥ 
आशिश्विव बिंत्रिताविव सदा पादों निखाताविव । 
स्थेयास्तां लिखिताविवाघदहनों वद्धाविवाईस्तव ॥१६॥ 
अन्वयार्थ-( अहम ) हे अईन्तदेव ( मे ) मेरे ( हृदि ) 
हृदयमें ( अनेकदोपजनर्क ) अनेक रागादि दोषोंको पेद्ा करने- 
वाले (मोहब्वांत) ऐसे मोहरूपी अधेरेत्ञो (भर्त्पितं) हृटनेके लियें 
(दीपकी) दीपकके समान (इन्द्र चितौ) इन्द्रोंके द्वारा पूजने योग्य 
तथा (अधदहनो) पापोके मलानेवाले (तव) अ पक्के ( पादौ ) दोनों 
चरण (प्रा) हमेशा (स्वेयास्लां) ठट्टर जाई ( उत्कीें! हव) मानों 
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दिलमे अकित होनावें (कीलितो हब) या मानों कीलके समान गड़ 
जावे ( स्यूती इव ) या मानों सीजावें ( आश्िप्टो इव ) या मानों 
बत्पा दोनावें ( विंविती इव ) या मानों छायाकी तरह जम जायें 
(निखातौ इव) या मानों जड़े हुयेके समान होनावें (लिखिती इब) 
या मानों लिख दिये जावे (बद्ची इव) या मानों बांध दिये जावे 
शर्थात में कमी आपके चरणोंक्रो न भूले । 

भावाथ-यहां आचायमे भक्ति भावकों भले प्रकार दिखलाबा 
है । यह कहना कि आपके चरण मेरे हृदयमें जमकर बैठ नावें 
कि मानों दिल उनके साथ एकमेक होनावे इस बातके बतानेका 
एक अलंकार मात्र है कि आपका वास्तविक आत्मिक स्वरूप मेरे 
मनमें जम जावे अर्थात्‌ मेरा मन आपके ज्ञानानंदमई शांत स्वभा- 
वमें रत होनावे, इसका भी भाव यही है कि मेरे मनसे सब भना- 
त्मीक भाव हट जाबें और एक आत्मीक शुद्ध भाव प्रगठ होनावे | 
इसीकी स्वात्मानुभव कहते हैं | वास्तवमें यही दीपक है निमछे 
जनादिक्कालका मोहका अंधेरा दूर द्ोता है। इसी ज्ञानाग्निके 
तेनसे अनेक पापोंके 2२ जल नाते हैं। 

वास्तवमें जो आत्माकों मानते हें वे ही अदत परमात्माको 
जानते हैं | नो अरहंत परमात्माक्ो पहचानते हैं वे ही जात्माको 
जानते हैं | क्योंकि निश्चय नयसे आत्मा और परमात्माक्रा स्वभाव 
एक समान है | अत्यन्त गाद भक्ति भी देतसे अंदेत भावमें ले 
जानेके लिये निमित्त कारण है। यह भी इस्त छोकका आशय 
झलकता दे कि जहांतक निविकरप समाधि या शुद्धोपयोगकी ऊंची 
अवस्था प्राप्त न हों वहांतक श्रीअहटतक़ी भक्ति, भावोंक्ो मोक्षमागर्में 
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लगाए रखनेके लिये निमित्त है इप्तलिये भक्ति करते रहना चाहिये। 
अहंड्जक्तिको साधुनन भी नित्य करते हैं | उनके नित्य छः आवश्यक 
कर्मोमें स्तुति और वन्दना कम हैं। ग्रृहस्थ जब प्रत्यक्ष भक्ति श्री 
निनेन्द्रकी प्रतिमाओंके निमित्तसे अधिकतर करते हें तथा परोक्ष भक्ति 
कम करते हैं तब साधुनन परोक्ष भक्ति अधिक करते हैं| प्रयक्ष 
भक्ति जब जिन मंदिरका समागम होता है तब करते हैं । भावोंको 
अशुभोपयोगसे छुट्राऊर झुभोपयोगमें लगानेके लिये जहंत भक्ति 
बड़ा प्रबल उपाय है | ग्ृहस्थोंको नित्य जढत भक्ति करके अपने 
भावोंकों उज्बर करना योग्य है। यद्यपि अरहंत वीतराग हैं, हमारी 
भक्ति किये नानेसे प्रश्तन्न नहीं दोते हैं तथापि उनके गुणोंके स्मरणसे 
व उनके शांत स्वरूपके दर्शनसे हमारे भाव शांत होनाने हैं। 
इपलिये भगवदमक्ति निमित्त कारण है। हमारे कल्याणऊे लिये ऐसा 
माननेमें कोई हानि नहीं है। अ्दत्‌ भक्ति क्षणमात्रमें बढ़े २ पापोंको 
काट देती है और महान पुण्यको बांध देती दै। ज्ञान सहित भहँत्‌ 
भक्ति मोक्षमाग है | यह १६ कारण मावनामें एक उत्तम भावना 
है। श्री पह्मनंदि मुनि सदवोध चन्द्रोदयमें कहते हैं- 
संविशुद्धपरमात्ममात्रना संविश्युद्धपदकारण भवेत्‌ । 
सनरेतरक्ते सुवणतो लोहतश्र विक्रती तदाश्निते ॥२०॥ 
भावाथ- शुद्ध परमात्माकी भावना झुद्ध पदकी कारण हो नाती 
है तथा अश्युद्ध आत्माकी भावना अशुद्ध भावके लिये कारण है| 
सोनेसे सोनेकी चीन व लोहेसे लोहेक़ी चीम बनती दै। अतएव 
श्रीनिनेन्द्र परमात्माके गुणोंक्रा चिन्तवन प्दा ही करते रहना चाहिये; 
क्योंकि यह चिंतवन बीतरागभावमें पहुंचानेवाल। परम मित्र है॥ 


< ४] क्त्वभावना । 


मूलकोकानुसार मालिनी छन्द। 
तव चरणजिनेन्द्र पाप नाशक बताए । 
हृदय धरूं अपने मे!ह तम सब भगाए ॥ 
दीपक सम रकक्‍खूं कील डाल बिठाऊं ॥ 
पूजित इल्द्*ोंसे सीम बालूं जमाऊं॥ 
उत्थानिका-णागे कहते हैं कि परका संयोग न रहना ही 
सुखकर दै-- 
सयोगेन दुरंतकल्मपथ्ुवा दुःख न कि प्रापितो। 
येन ते भवकानने मृतिजराव्याप्रत्रजाध्यासिते ॥ 
संगरतेन न जायते तव यथा स्वप्नेषपि दुष्टात्मना । 
किंचित्कर्म तथा कुरुप्व हदये कृत्वा मनो निश्चलठम्‌॥ १७) 
अन्वयार्थ-( म्ृतिभराव्यापत्रजाध्यासिते ) मरण और नम्न- 
रूपी वाघोंके समूहसे भरे हुए ( भवकानने ) इस संसार बनमें 
( दुरंतकल्मषभुवा ) तीव्र पापको पेदा करनेवाले ( येन ) निसके 
( संयोगेन ) संयोगसे ( त्व॑ ) तुमने (कि दुखे ) क्या क्या दुःख 
(न ) नहीं ( प्रापितः ) पाया है (तेन ) उस्त (दुरात्मना ) पापीके 
साथ (तब सगः) तेरा संग ( यथा ) जेसे ( स्वम्रेडपि ) स्वप्तमें भी 
( न नायते ) नहीं हो ( तथा ) तेसे ( क्रिचित्‌ कमे ) फोई काम 
(निश्वलं) स्थिर (मन:) मनको ( त्त्व ) करके ( हृदये ) हृदयके 
भीतर (कुरुष्व) कर । 
भावार्थ-यहां भो आचायेने संकेत किया है कि मोहकी 
गांठ नो तेरे दिलके भीतर पड़ी है उसको काट डाल | वास्तवमें 
, गोद बड़ा पापी व दुष्ट है। इसको संगतिमें यह प्राणी रहकर संसा- 
रेके र्तो, पुत्र, मित्र, ८न।दि ५रिझइवों ऊपना माना कछ्धा है। तब 





तक्त्वभावना । [५७ 


किसीसे राग, किसीसे ट्वेष करता है, इस मोह ,रागट्रेषके कारण तीर 
पापका बंध करता हुआ संसार बनमें श्रमता है, निप्त वनमें बुढ़ापा 
होना और मरना ये दो बड़े वाघ हैं जो इसको पकड़कर दुःखी 
करते व सताते हैं इसके सिवाय अनेक शारीरिक ओर मानात्तिक 
क्वेश प्राप्त होते हैं | इस संप्तारके भीतर चार गतियां हैं, जहां ही. 
जाता है वहां ही आकुलतामें पड़ नाता दै। देवगतिमें भी इंद्रिय- 
भोगोंकी आकुछता रहेती है व इष्टका वियोग होता रहता दे व 
अन्यकी अधिक सपत्तिको देखकर दिलमें जलन पेदा होती दे । 
वारवार इस संसारमें मरता है और कष्ट उठाता है। श्रीगुरु कहते हैं- 
इस मोहके चशमें पड़ा हुआ तुझे अनंत्रकाक्र संसार वनमें चक्र 
देते हुए और भटकते हुए बीत गया। तू जन्म मरण करता ही 
रहा और भयानक दुःखोंको षाता ही रहा, अब कुछ पुण्यके उद्यसे 
यह मानव जन्म पाया है तथा सत्संगतिसे उस जेनधमके रहस्यको 
जाना है नो जीवोंको संसार वनसे निड्नालकर मुक्तिके अचल धाममें 
विराजमान कर देता दै। इसलिये अब प्रमादको छोड़कर ऐसा कोई 
उद्यम करना उचित है जिससे इस मोह शब्रुसे पछा छूटे और 
संस्तारका भ्रमण मिटे और परम निराकुछ पद प्राप्त हो | उपाय 
यही दे कि मनको निश्चक किया जावे, मिथ्यादशनके विषको 
उगलछा जावे, सम्यग्द्शन रूपी परम अम्ृृतको प्राप्त किया जावे, 
भेद विज्ञानके प्रतापसे आत्मानुभवकों जागृत किया जावे, आत्मीक 
आनन्दमें विलास किया जावे, यह आनंद भोग ही ऐ्ा अपूव 
श्र दे जो मोहके खेड खंड कर देता है। इसी ही अमोध 
शख्रसे मोह-शन्रुका नाश दोनाता है और यह आत्मा मोइसे 





५६ ] ततक्तवमावना । 


सर 25% 726 दशक कट कक 3020 26% 0446 दिल शक कक मम 
छूटकर शीघ्र ही अद्दत परमात्मा होकर अनंत सुखमें मग्न 
होनाता है, फिर शरीर रहित हो प्िड्ध होकर निराकुछ भावका 
अनेतकालके लिये अधिकारी हो भाता है। नेता श्री ज्ञानाणेवर्में 
शुभचन्द्र आचाये कहते दें कि इस तरह विचारकर आत्मानुभव 
पाना चाहिये--- 
तावन्मा पीडयत्यब महादाहों भवोद्धवः । 
यावज्ञानसुधाम्मोघों नावगाहः प्रवतते | ११ ॥ 
भावाथ- मबतक शञानरूपी प्तमुद्रमें मंत्र भवगाह नहीं हुआ 

है तयतक दी सप्तारसे उत्पन्न हुआ महादाह मुझे पीड़ित करता है। 

तत्मरूपाहितस्वान्तस्तदगुणग्रामराजित: | 

योजयतनयात्मनात्मान तम्मस्तद्रूपमिद्धये ॥ ३५ ॥ 

अनन्यगरणीभूतआ स वस्मिछीयते तथा। 

वआनृध्यानोगयामाव व्ययनेक्य यथा जजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

सोडय समरसीमावस्तदेकीकरणं स्मृतम्‌। 

अप्रथक्चेन यज्रात्मा छीयते परमात्मनि ॥ ३८ ॥ 

भावारथ-नो उप शुद्धत्माके स्वरूपमें मद लगाकर उसीके 

गुणोमि रंगायमान होनाता है वह जपनेसे ही अपने आत्माको 
अपनेमें अपने आत्माके स्वभावड्ी प्रिड्ठिके लिये जोड़ देता है। वह 
अन्य वम्तुका आश्रय छोड़कर उस आत्मामें ऐपा छीन होनाता है 
कि ध्याता व ध्यानका भेद मिटकर ध्येय पदा्थेसे एकतान होनाता 
है। यही वह समरसी भाव है, यही एक्रीकरण है जहां आत्मा पर- 


पात्मामें एकी भावसे लय होनाता है। यही आत्मानुमव संप्तारवनसे 
निद्ालनेवाला मित्र हे । 


तत्तभावना । [५७ 


सालिनी छन्द । 
मरण जरा सिंहा पूरितं भव बनीमें । 
क्या दुल न उठाए मोहकी खंगतोमें ॥ 
करके मन निश्चल यत्र ऐसा उचित कर । 
जे। सड्ट न आवबे खप्में भी कलुपकर ॥ १७॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि यद्यपि यह मानव देढ़ महान 
अपवित्र हे तथापि इससे अपना आत्मकल्याण करलेना उचित है- 
दुर्गधेन मठीमसेन वपुषा स्वर्गापवर्गश्रियः । 
साध्यंते समुखकारणा यदि तदा संपद्मने का प्ति३ ॥ 
निर्माल्येन विगह्तिन सुख रत्न यदि प्राप्यने । 
व्यभः केन न मनन्‍्यते बत तदा लोकस्थिति जानता ॥ १८॥। 
अन्ययाये-(यदि) यदि (दुगेधेन) इस दुगेघसे भरे हुए तथा 
( मलीमसेन ) मलीन ( वपुष। ) शरीरसे (सुखकारिणाः) सुखको 
करनेवाली (+ (रगपवर्ग अियः) स्वर्ग और मोक्षकी सेपतिय (साथ्यते) 
प्राप्त की जाती हैं (तदा) तब (+.) क्‍या (क्षतिः) हानि (संपद्यते) 
होती है । ( यदि ) यदि ( विग्ितेन ) निंदनीय ( निम्मोस्येन ) 
निर्मोल्यके ढ/रा (सुखद रत्न) सुखदाई रत्न (प्राप्यते) मिल जावे 
(तदा) तब (लोकस्थितिं) मगतकोी मर्यादाकों (नानता) जाननेवाले 
(केन) किस पुरुषसे (लामः) लछाम (न मन्‍्यते) न माना जायगा ? 
भावाथे-यहां आचाये बतलछाते हैं कि यह शरीर परम 
अपवित्र दुरगेधमय है-द्वाड़, चाम, मां, रुधिर आदिक़ा बना 
हुआ दै । निरंतर अपने करोड़ों रोमोंसे और मुख्य नव द्वारोंसे 
मैलकों ही निकालता दे, पवित्र जल चंदनादि पदार्थ भी निप्तकी 
संगतिमें आकर मलीन द्वोनाते दें, तथा यह ऐसा कच्चा है कि 





ध्८ ] तरवभावना । 


जेस्ले कथ्ौ मिट्टीका घडढ़ा। जरा भी रोग शोक आदि छेशोंकी 
ठोकर ढूगती है कि यह शरीर खंडित हो जाता है । इस शरीरमें 
रातदिन बाभाएं रहती हैं, कभी भुख, कभी प्याप्त, कभी आलत्य 
सताता है, कमी चिंताकी आगमें जला करता दै। शरीराधीन 
इन्द्रियोके भोगकी चाह महान मलन पेदा करती दै।इष्ट पदा्थोका 
वियोग परम आक्ुलित कर देता है | इस शरीरका मोह जीवको 
नरक निगोदकी दुर्गेतिमें पटक देनेवाला है। तथापि नो कोई 
बुद्धिमान प्राणी हैं वह ऐसे शरीरसे मोह नहीं करते किन्तु इप्तको 
स्थिर रखते हुए इसके द्वारा परम सुखदाई भोक्षपद्‌ या साताकारी 
स्वगंपद प्राप्त कर छेते हैं | क्योंकि बिना मानवदेहके उच्च स्वगें- 
पदोंका व मुक्तिपदका लाभ नहीं होसक्ता है। इसमें वे अपनी कुछ 
हानि नहीं मानते हैं; क्योंकि यह देह तो बहुत कष्टप्रद दै व शीघ्र 
मरणके आधीन हे, इसका मोह तो उल्टी तीव्र हानि करता है तब 
यही उचित ६ कि इस्तको चाकरक्ों तरह अपने वशमें रक्‍्खा जावे 
ओर इसको ध्यान स्वाध्याय आदि तप साधनमें रूगा दिया जावे | 
तब आत्मज्ञानके बल्से यहां भी कष्ट नहीं और फल ऐसा मिले कि 
निप्तकी जरूरत थी व मिप्तके विना संसारमें महादुःखी था। यदि 
किप्तीके पाप्त कोई निरथेक वस्तु ऐसी हो निप्तक्ा रखना निदनीय 
हो व मिप्तसे कोई मतलब न निकलता हो तब यदि कोई कहे 
कि यद्द वस्तु तू देदे और बदलेमें सुखदाई अमोलक रत्न तू लेऐे तो 
बुद्धिमान मानव जरा भी संकोच व देर न करेगा और बड़ा ही 
छाम मानकर उम्र रत्नको छेलेगा। 

प्रयोजन कहनेका यह दै कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है 


तत्वभावना । [५९५ 


कि इंद्रियोंके विषयभोगोमें इस शरीरको रमाकर अपना बुरा न करें। 
यह शरीर तो कानेसाठे ( गन्ने ) के समान है निप्तको खानेसे ममा 
नहीं भाता है परन्तु यदि उसे बो दिया जावे तो मीठे २ साठों- 
को पेदा करता है| इसी तरह इम्र शरीरके भोगनेमें शांति नहीं 
मिलती है किन्तु यदि इसे तप सेयम ध्यानमें लगा दिया जावे 
तो मोक्षके अपूर्व सुखोंको व स्वर्गके साताकारी सुखोंको पेदा करा 
देता है। इसलिये शरीरसे मोह छोड़कर आत्म हित करना ही अय 
है । श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानाणवर्में कहते हैं --- 
आजिनपटलगूढ पंजरं कीकसानाम । 
कुथितकुणपगन्वै: पूरित मूठ गाठम्‌ ॥ 
यमवदननेपरण्णं रोगभोगीन्द्रगेह । 
कथामिद मनुजाना प्रीतय स्थाच्छराम (१३॥ 
भावार्थ-हे मूढ़ प्राणी ! इस्त संसतारमें यह मनुष्योंका शरीर 
चमेके पर्देसे ढका हुआ हाड़ोंका पिनरा है, बिगड़ी हुईं पीपकी 
दुर्गंधसे खूब भरा हुआ है तथा रोगरूपी स्पोका घर है और 
कालके मुखमें बेठा हुआ है, तब ऐसे शरीरसे किप्त तरह प्रेम 
किया जावे ! श्री पद्मनेदि सुनि शरीराष्ट्रकर्में कहते हैं:--- 
भवतु भवतु याहक ताहगेतद्वपुर्म | 
हादे गुब्वचन चदस्ति तत्तत्वदर्शि ॥ 
त्वरेतमसमसारानंदकदायमाना । 
भवात्ति यदनुभावादक्षया मोक्षलक्ष्मी: ॥७॥ 
भावुर्थ-यद्यपि यह शरीर ऐस्ता अपवित्र क्षणिक दे सो 
ऐसा दी रहो परंतु यदि परम गुरुका वचन जो तत्वको दिखिलाने- 
वाला है मेरे मनमें रहे तो उप्तके प्रभावसे अर्थात्‌ उस्त उपदेश- 





६० ] तत्त्वमावना । 


पर चलनेसे मुझे इसी शरीरके द्वारा अनुपम और अविनाशी 
आनन्दसे भरपूर मोक्षलक्ष्मी शीघ्र ही. प्राप्त होनावे । 

इपलिये इस नर तनसे धमं पालकर स्वात्म लाभ कर लेना 
दी उचित है | 


मृलछोकानुसार मालिनीछन्द । 
यदि अशुचि शरीरं साधता सौख्यकारी । 
दिव शिवपद अनुपम हानि क्‍या तब घिचारों ॥ 
निंदित लघु वस्तू छोड़ते रल पाचे। 
चुधजन तव यामें छाम ही लाभ भावे॥ १८ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि बुद्धिमानोंको उचित है कि 
सब संकरोंकों दूर करनेवाले मेनधमेका सेवन करें- 
मृत्यूत्पात्तेवियोगसंगममयबव्याध्याधिशो कादयः । 
मुझेते जिनशासनेन सहसा संसारविस्छेदिना ॥ 
मूर्येणेव समस्तको चनपथप्रध्वंसवद्धोद्या । 
हन्येते तिभिरोत्कराः सुखहरा नक्षत्रविक्षेपिणा ॥१९॥ 
अन्वयाथ-नक्षत्रविक्षे पिणा सूर्यणेव) मेसे नक्षत्रोंको छिपा- 
नेवाले मु्यके द्वारा ( ममस्तठोचनपथप्रध्वंसबद्धोदयाः ) सबकी 
आंखोंमें देखनेक़ी शक्तिको रोकनेवाले ( सुखहराः ) और सुखको 
हरनेवाले ( तिमिरोत्करा: ) अधिकारके समूह ( हन्येते ) नाश कर 
दिये नाते दें बसे दी (संप्तारबिच्छेदिना) संप्तारको नाश करनेवाले 
(जिनशासनेन) निनशासन या नेनघर्मके द्वारा ( मृत्यूत्पत्तिवियोग- 
संगमभयव्याध्याधिशोकादयः ) मरण, जन्‍म, इष्टवियोग, जनिष्ट 
संयोग, भय, रोग, मनका क्लेश, शोक आदि ( सहता ) इकदम 


( सुथेते ) दूरकर दिये नाते दें । 


तर्वमावना । [६१ 


भावायैे-हस छो#में आचायेने मेनघर्मक्री यथार्थ महिमा 
बताई है ओर उप्तकी उपमा सूर्यसे दी है। सके सामने जेसे 
और नक्षत्रोंकरा तेन छिप नाता है वेसे नेनधर्मके स्थाह्माद नय- 
गभित अनेकांत उपदेशके सामने एकांत तत्त्वक्रो पोखनेबाले मतों झा 
तेन लुप्त होनाता है। जसे सुयके प्रकाशसे बड़ा भारी रात्रिका 
अधकार निम्तके कारणसे आंखोंके रहते हुए भी प्राणी देख नहीं 
सक्ते दें व नो देखनेके सुखके रोइनेवाला है सो एकऋदम दूर हो 
जाता है। उप्ती तरह मिनशाप्तनके सेवनसे जन्म मरण्णदि दुःखोंसे 
परिपूर्ण संसारका ही नाश होजाता है। संप्तारका कारण रागद्वेष 
मोह दै | मिनशाप्तन वीतराग विज्ञान है। अथवा अभेद रत्नत्नय- 
मई दै, अथवा शुद्ध आत्माका ध्यान या शुद्धात्मानु भव है। निप्त- 
समय यह स्वानुभव जगता दे तुते मनका क्षेश व शोकादि भावोंको 
हटा देता है। इट वियोग व अनिष्ट संगोगकी चिन्ताकों मिट देता 
है। ध्याताकों निभय बना देता है। स्वानुभवसे ही पापोंका 
नाश होता है। यह स्वानुभव ही उच्च अ्रणीपर पहुँचा हुआ 
झुक्॒ध्यान कहलाता है जिप्तके प्रतापसे घातिया कर्मोडा नाश 
होकर यह जीव भरत होजाता है, फिर शेष चार अघातिया 
कर्मोक्ा भी क्षय कर प्िद्ध परमात्मा हो जाता है | अब इसका 
न जन्‍म होता है न मरण होता दे। यह जीव सिडपदमें 
निश्रलतासे अनंतकारू स्थित रहता है और अपने आत्मीक आन॑- 
दका विरासत करता दे। निप्त जेनधर्के सेवनसे यहां भी सुख होता 
है और परलोकइमें भी सुख होता है उप्तकी ओर श्रद्धाभाव रखकर 
उप्तका आचरण करना निरंतर ठचित है | मो इस मानवनन्मको 


६२ ] तरवमावना । 


हि, 2 कर मिमिलिक 23020 ४६६०९ ४४ मर कलम कमल न कया तल 
चाकर निनशासतनरूपी नद्ानपर चढ़ जाते हैं वे अवश्य निःशेक 
होकर संसार-समुद्रक्ों ेतथ करते चले जाते दें। अतएव 
हरएक बुडिमान प्राणीकों मेनधर्मसे प्रेम करना उचित है, यह 
आत्मस्वातंश्यका पाठ सिखाता है और जद्दिसाके अद्भुत भावको 
जगाता है। यह जगतके प्राणियोंके दुःख मिठानेको दयाभाव 
जगाता 6 | यह अन्याय पथसे बिलकुरू हटा देता है । यह 
जीवको समदर्शी व बीतरागी बना देता है | यह सांसारिक सुख 
दुःखोंके भीतर भी समतामाव रखनेकी युक्ति बता देता है | यह 
अपने निश्चय दष्टिरूपी शख््रसे रागद्वेषफे कुभावोंकों विध्वेश कर 
डालता है | यह निरंतर ज्ञान रस्को पिलाता है, तृष्णाक्री दाहको 
शमन कराता है और जीवको निरभय बनाकर साहप्ती और निराकुछ « 
कर देता है | इस जेनघर्मकी महिमा अपार है, वचन अगोचर दै | 

श्री पद्मनंदि सुनि घर्मोपदेशामरतमें इस रत्नत्रय घमेकी 
महिमा हस्त तरह गाते हैं-- 

भवभुनगनागदमनी दुःखमहादाबशभनजलबृष्टि; | 
मुक्तिसुखामुतसरसी जयति हृगादित्रयी सम्यक ॥८॥ 

भावाय-यह सम्यकृदर्शन सम्यग्शान सम्यकृचारित्र रूपी 
रत्नत्॒यमई नेनघम संघताररूपी सपके हटानेको नागदमनी औषधि 
है, दुःखोंकी महान आगको बुझानेके लिये जलकी वृष्टि है, तथा 
मोक्षमुख रूपी अम्नतका सरोवर है प्तो जयवत रहो | 

मूलछोकानुसार मालिनी उन्द । 
ज्ञ़नम मरण ब्याधि आधि भय शे।क आदि । 
सहज नशत जासे जेन शासन अनादों ॥ 


तस्वमावना ) [६१ 
भानु जिम नाशकरता दुःखकर जग अंधेरा । 
अनूृष्टि विराधक तेज नक्षत्र गेरा ॥ १६ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि निप्तका रुक्‍्य शुद्धात्माक्ी 
तरफ है वही शुद्धात्म भावको पाता है--- 
मदाक्रान्ता छन्‍द । 
चित्रारं भप्रवयनपरा सवेदा छोकयात्रा । 
यस्य खान्ते स्फुरति न मुनेमुष्णती छोकयात्राम ॥॥ 
कृत्वात्माने स्थिरतरमसावात्मतत्त्प्रचारे । 
फ्षिप्ताशेष कलिलनियये ब्रह्मसभ प्रयाति ॥ २० ॥ 
अन्वयार्थ-(यस्य) जिप्त (झुने:) घुनिके (स्वान्ते) अतःकरणर्मे 
( चित्रारंभप्र चयनपरा ) नाना प्रकार हिसतादि आरंभोंमें लगानेवाली 
(लोकयात्राम्‌ मुष्णती) व मोक्षक्री यात्राक्ो रोइनेवाली (छोकयात्रा) 
लौकिक प्रवृत्ति (प्वेदा) कमी ही (न स्फुरति) नहीं प्रगट होती है 
( अस्ो ) वड़ी प्ताधु ( आत्मतत्तप्रचारे ) आत्मीकतत्तके मननमें 
(स्थिरतरं) अति ढढ़ (आत्मानं) अपने जआत्माक्री ( छृत्वा ) करके 
(अशेषष) से (कलिलनि बयं) कर्म मेलके ढेटको (क्षिप्त्वा) दूर फेर 
कर (ब्ह्मप्झ) बह्मलोक या सिदलोकको (प्रयाति) चक्ा माता है। 
भावाथ-यहां आचार्यने बताया है कि सिद्धि उप्तीकड़ी हो 
सक्ती दै नो उप्तके लिये भले प्रकार पुरुषार्थ करता है| मुनिगण 
ही मोक्षपद्‌ पानेके अधिकारी हैं। गृहरथी आरम्भ परिग्रहके मेलसे 
मलीन रहते हुए गनर्तानवत्‌ आचरण करते हैं। यदि उन्होंने 
कुछ ध्यानादि करके पाप धोया भी तो दूसरे समय आरभोमें 
, डरुझकर फिर पायोंक्ा बंब कर किया, इसलिये वे ही सच साधु 
मोक्षक्नी पाप्तक्ते हें निनके अतरंगमें संस्तारके सब प्रकारके आरंभसे 


दे४ ] तस्व॒भावना । 


ऐसी उदासीनता होगई दे कि वे कभी किप्ती अति मसति रूषि 
आदि कमका व रसोई पानी बनवाने आदिश्ना रंचमात्र भी विचार 
नहीं करते हें | वे जानते हैं कि ये सेस्तारके व्यवहार रागद्वेषको 
बढ़ानेवाले, चिन्‍्तामें फंप्तानेवाले और स्वानुभव रूप मोक्षकी यात्राके 
मागसे हटानेवाले हैं | इप्तलिये वे राज्यपाट ग्रृह नगर आदिको 
छोड़कर अत्यंत दूर एक्रांत निर्मन बनोंमें निवास करते हैं, अपने 
मनमें रातदिन मुक्ति-सुन्दरीके मिलनेकी उत्कंठामें लगे रहते हैं, 
वे साधुनन अपने ही आत्माके निश्चय स्वरूपका विचार करते हैं 
ओर उसी आत्मानुभवर्में थिरता पानेका उद्यम करते हैं | मितना 
नितना आत्मानुभव बढ़ता नाता है ओर वीतरागताकी वृद्धि होती 
जाती है, उतना उतना ही कर्माश अधिक क्षय होता जाता है 
और बंधका अभाव द्वोता नाता है । जआत्मसमाधि रूपी नोकापर 
चढ़े हुए साधु आत्मानंदकों पत्ते हुए बढ़े सुखसे इस संप्तारकी 
विज्ञाल यात्राकों उलछघ्रन करके मोक्षमं पहुंच नाते हैं । 

प्रयोगन कदनेका यह है कि जो बह्मानंदके स्वादके चाहनेवाले 
हैं उनको सवे आरंभ परिग्रहसे विरक्त होकर साधुके चारित्रको 
पालते हुए आत्मध्यानका अम्यास्त बढ़ाना जरूरी दे। जिन साधु- 
ओंकी दृष्टि सदा आत्मानुभवकी तरफ लगी रहती दे वे ही प्ताछु 
शीघ्र मुक्तिको पहुंच नाते हैं | 

जैसा श्री पह्मनंदि मुनिने पसल्लोषचेद्रोदयमें कहा हे कि 
आत्मध्यान दी मुख्य है-- 

आत्मबोधशुचितीयैमज़ुतम लानमत्र कुरुतोत्तमं बुधाः | 

यज्न यात्यपरतार्थकोंटिमि: क्षालयत्यपि मर तदंतरम्‌॥ २० ४ 





आई 


तस्वभाषना । [ ६५७, 


मावाथे-है वुद्धिमानों ! आत्मझनरूपी पवित्र तीर्य एक 
आश्रयंक्रारी तीय है, इसमें बराबर मले प्रकार त्लान करों | नो 
कृमेंमछ अंतरडमें है व जिसको अन्य करोड़ों तीर्थ धो नहीं सक्ते 
उप्त मैलक्ो यह आत्मज्ञान रूपी तीये धो देता है । 
मूल छोकाठुसार मालिनी छन्द । 
जिस मुनिके मनमें लोक व्यवहार सारा। 
शिव पथ हर्तारा घार आरस्म कारा ॥ 
नहिं होत सुसाधू आत्म तसस्‍्वे विहारो । 
कर क्षय मल सर्व त्रह्म पद लेत भारी ॥ २० ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि कामविकार बढ़ा प्रबल है, 
इसने स्व जगतको वश कर लिया है। 
नो दृद्धा न विचक्षणा न भुनयो न ज्ञानिनों नापमाः । 
नो शुरा न विभीरवो न पशवों न खगिणो नांदजाः ।। 
त्यज्यंते समवतिनेव सकला लोकत्रयव्यापिना । 
दुवोरेण मनोभवेन नयता हत्वांगिनो बच्यतां॥ २१ ॥ 
अन्ववायथे-( समवत्तिना इव ) समवर्ती नो यमरान या मरण 
उप्तके समान ( छोकजयव्यापिना ) तीन छो+में व्यापी ( दुर्वारेण ) 
महान कठिनतासे दूर करनेयोग्य तथा ( अगिनः ) शरीर घारियोंको 
( दत्ता ) मार करके (वर्यतां नयता ) अपने वश करनेवाके 
€ मनोभवेन ) कामदेवके द्वारा ( नो वृद्धा:) न तो वृद्ध ( न बि- 
चक्षणा: ) न चतुर ( न मुनयः ) न प्ताघुनन ( न ज्ञानिनः ) न 
ज्ञानी लोग (न अघमाः) न नीच पुरुष (नो शूरा)) न वीर झनव 
(न विभीरयः) ते डरपोक मन (न पत्चनः) ने पथुगण (न स्वर्रिगक्रे# 
ज्‌ 


_६६] ॒ उवमाबना। 
न स्वगंके देवता (न अण्डजाः) न पक्षीगण (सकल) ये सर्वे ही 
६ न त्यज्यन्ते ) नहीं छोड़े नाते दें । 

( नोट-यबहां एक न ऊपरसे लगाना उचित है | ) 

भावारे-मैसे मरणके आधीन सर्व शरीरधारी प्राणी हैं वेसे 
कामदेवके आधीन सर्व प्राणी दोरहे हैं। मरण भेसे तीन लोशके 
धाणियोंको सताता दै वेसे कामदेव भी प्रायः सब प्राणियोंकों सताता 
है | नेसे मरणको निवारा नहीं नाप्तक्ता वेसे कामदेवकों निवारना 
कठिन दै। नेसे मरणको बुद्धिवान, मूख, धनवान, निर्भन, साधु, 
संत, वीर, कायर, पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि किसी भी शरीर- 
धारीको नही छोड़ता दै वेसे ही कामदेवने प्रायः सब शरीरघारि- 
योंको सता रक्‍्खा है! मेथुन संज्ञा अर्थात्‌ कामकी चाह एकेन्द्रियसे 
पंचे न्द्रय तकके नीवोंमें है| यहांतक आचायने कामदेवकी प्रशलता 
इसी लिये दिखाई दे कि यह कामभाव परिणामोंछो बहुत रागी व 
मोही बना देता द्वै व इसके वशमें बड़े २ साधु व वीर पुरुष भी 
आकर कायर व दीन होनाते दें । यह काम इस जीवका महान 
झत्रु है। इस जन्‍्ममें यह काम प्राणीको अन्धा बनाकर धमे क्मसे 
अृष्ट कर देता दे तथा घम, अथे, काम, मोक्ष चारों पुरुषाथोसे हटा 
देता है ओर परलोकमें दुगेतिमें पटक देता है। जहांसे भ्रमण करते २ 
सानवमन्म पाना बहुत दुष्कर होनाता है। निन री पुरुषोंने काम- 
आबको जीता है वे ही साम्यभावमें भलेप्कार रम सक्ते हैं, वे ही सच्चे 
झुख व शांतिको प्राप्त कर सक्ते दें | कामभावसे बचनेके लिये हरएक 
चुढिमान प्राणीको सदा ही यत्न करना योग्य है । अह्ामाव और 
कामभावमें वरे है। ब्रह्ममाव जब निराकुरुताका कारण है तब 


तस्‍्वमावना । [ ६७ 
कामभाव तीव्र आकुरुताका कारण दै। तत्त्वमावनाका महान घातक 
यह कामदेव है। श्री पद्मनंदि मुनि ब्ह्मचर्य रक्षामें ऐसा कहते हैं:-- 

चेतो पश्रांतिकरी नरस्य मंदिय प्रीतियंथा ञ्री तथा । 
तत्संगेन कुतो मुनेत्रतावाधि: स्तोकोडपि संभाव्यते ॥ 
तस्मात्संदतिपातभीतमतिभि: प्रासैस्तपोभूमिकाम्‌ | 
कतंव्यों अतिभि: समस्तयुवतित्यागे प्रदत्नो महान ॥ 
भावा्थे-मैसे मदिरा मनुष्यफे चित्तमें आंति पेदा कर देती 
है बेसे ही खीड़ी प्रीति मनको बावला बना देती दै | ऐपो खरीक़ी 
संगतिमें किसतरद्द थोड़ा भी मुनिका व्रत संभव होसक्ता दे ? 
इसलिये को संप्तारसागरमें ड्बनेसे भयवान हैं और तपक्ी भुमिमें 
प्राप्त होचुके हैं ऐसे व्रतियोंको उचित है कि सवे ख्त्रियोंके त्माग्में 
महान उद्यम रक्‍्खें। मनकी शुद्धि काम भावके त्यागसे ही होती दे। 
मूल कछोकाठुसार मालिनी छद । 
यम सम दुर्वारं काम छशिहिकार । 
जगत जनोंका है पोड़ता हन अपार ॥ 
पशु देव खु बीर॑ छद्व मुनि शानधारं | 
प्राणी सब मेहे कामका कर निवारं ॥ २१ ॥ 
उत्थानिका-भागे कदते हैं कि इस्त कामभावकों वेराग्य व्‌ 
आत्मध्यानसे नीतना उचित दै-- 
शम्वहसहदुःखदानचतुरो वेरी मनोभूरयम्‌ । 
ध्यानेनेव नियम्यते न तपसा संगेन न ज्ञानिनाम ॥ 
देहात्मव्यतिरिकबोधननितं स्वाभाविक निश्वलम । 
वैराग्यं परम विह्वय शमिनां निवाणदानक्षमम््‌ || २२ ॥ 
अन्वयाय-( जयम्‌ ) यह ( मनोमृः ) कामभाव ( शश्वत ) 
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सदा ही ( दुःस्॒दुःखदानचतुरः ) अप्तदनीय दुःख देनेमें चतुर 
(बेरी) शत्रु हैं। इसको (ध्यानेन एवं) आत्मप्यानसे ही (नियम्यते). 
वश किया ना सक्ता है (न तप्सा) न तो तप करनेसे (न ज्ञानि- 
नाम्‌ संगेन) न ज्ञानियोंकी संगतिसे यह वश होता है अथवा 
( शमिनां ) शांत चित्ततालोंको ( निवाणदानक्षम ) मुक्ति देनेमें 
सम जो (देहात्मव्यतिरिकबोषननित) देह और आत्माके मिन्नर 
झानसे उत्पन्न ( निश्वल ) निश्चल ( स्वाभाविक ) व स्वाभाविक 
(परम) उत्सष्ट ( बेराग्ये ) वेराग्य है. ( विहाय ) उप्तको छोड़कर 
और कोई उपाय नहीं है । 

भावायै-यहांपर आंचायने कामभाव मिठनेके लिये आत्म- 
घ्यानको ही मुख्य कारण बताया दै और उप्त आत्मध्यानकों ही 
उत्तम वेरग्य कहा है | यह बात बिलकुल ठीक है कि जहां वराग्य 
दोता है वहीं राग मिटता है। यदि वेराग्य न हो और नाना 
प्रकारके तप किये जावे तथा विद्वान पंडितोंकी संगतिमें रहकर 
ज्ञानकी चचो सुनी जावे तब भी कामका विकार मनसे नहीं हटता 
है । इसलिये स्वाभाविक वेराग्यकी प्राप्ति करनी उचित दै। शरीर 
ओर आत्मा इन दोनोंका सम्बंध दूध और पानीकी तरह एकमेक 
दोरहा है। जिसने निनवाणीके अभ्याससे भलेप्रकार समझ लिया 
है कि आत्माका खमाव भिन्न है और शरीरका स्वभाव भिन्न दै 
उसीने भात्माके सच्चे स्वरूपका पता पाया है। आत्मा स्वतंत्र 
शक द्रव्य है-गुणपरयोयमय दे | चेतना, सुखचरित्र (वीतरागता) 
वीये, सम्यक्त आदि इसके विशेष ग्रुण हैं। तथा इन गुणोंमें परि- 
णमन होना सो पयोयें बा अवस्थाएं हैं। आत्मा भप्तवमें झुद 
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गुण व शुद्ध पर्यायोंका नी है।यह अमूर्तीक है। हसमें न 
क्रोधादि विकार रूप सावकम हैं, न श्ञानावरणादि आठ कमें रूप 
द्रव्यकर्म हैं, न शरीरादि नो कमे हैं | संप्तार सम्बंधी भाव कि में 
सुखी हूं या दुःखी है यह भी मोहका विकार दे | सांसारिक सुख 
तृप्तिकारक नहीं है, पराधीन है, जब कि आत्मीक छुख स्वाधीन व 
परम संतोषकारक दै | ऐप्ता भेद विज्ञान जिप्त किसीके चित्तमें 
दोनाता है और नो इप्त भेदविज्ञानफे बलसे आत्माको सवे 
अन्य द्व॒व्योंसे व से प्रकार जशुद्ध भावोंसे मिन्न अनुभव करता है 
उप्तको अभ्याप्तके बलसे आत्मीक आनन्दका बढ़िया स्वाद जाने 
लगता दै। तब उप्की बुद्धिसे इन्द्रियसुखडी रुचि हट जाती है। 
बम यही वह बीन है निम्तसे कामभावको जीता जाम्क्ता है। 
जिप्तको वारवार आत्मज्ञानके अम्याप्तसे चित्तड्नी निश्चलता होनाती 
है ओर दृढ़ उदासीनता संप्तारके कामोंसे होनाती दे व निनसुखके 
भोगनेकी तीत्र रुचि बढ़ जाती है, उसके दिलसे कामभाव बिरूकुछ 
निकल जाता दै। आत्मज्ञान सद्दित जो वेराग्य है वही मुक्तिका कारण 
है वही कर्मोक़ी निनरा करता है। इस आत्मज्ञान सहित वेराग्यके 
लिये उपवाप्त करना, रस त्यागना आदि ठप, तथा ज्ञानियोंद्री 
संगतिमें बेठकर झार्त्रका विचार करना निमित्त है। नो आत्मध्यानकी 
खोन इन निमित्तोंकी मिलाऋर नहीं करता है उप्के मनमें काम- 
भावका वेरी ब्ह्नज्ञान नहीं पेदा होता है। इसीलिये आचायने 
दिखाया दे कि आत्मध्यान और वेराग्यके बिना, मात्र तप व मात्र 
ज्ञानियोंकी संगढि करना कामदेवको नाञ्ञ नहीं कर सक्ते । 

मुख्य आत्मानुमव है, बही ओषधि दे निप्तसे वेराग्य आभाता 
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“डै क्षर क्ामका राग मिट जाता है। इसल्यि जो ६व हितके बांठक 
हैं उनको वेराग्य सहित आत्मध्यानका भम्याप्त सदा करना चाहिये। 
ध्यानके सम्बंध्में विशेष कथन पुस्तकके अंतर्में दिया गया है 
बहांसे पाठक ध्यानकी रीतियोंको समझे | यहां यह मतलब दे कि 
काम भावकों आत्माकी उन्नतिका परभ वेरी समझकर उसके नाश 
करनेफे उपायमें लगे रहें तथा उसके आक्रमणसे बचनेके लिये 
सदा सावधान रहे | यह बात अच्छी तरह समझ हल कि कामकी 
उत्पत्ति मनमें होती है। निस्के मनमें ब्रह्ममावका स्वाद आजाता 
है वही मन कामभावके स्वादको बुरा जानने छगता है। नेसे 
किसी मनुष्यने अपने ग्रामके खारे कूएका पानी पिया है ओर वह 
डसे ही मीठा समझ रहा दे । एक दिन वह दूसरे ग्राममें जाता 
है और वहां उसे मीठे कूएंका मीठा पानी कोई पिछाता है, तब 
उसका भाव एकदम फिर नाता है। वह जब इस मीठे पानीके 
स्वादका मुकाबला अपने कूएंके खारे पानीके स्वादसे करता है 
तब इसको यह टढ़ निश्चय होनाता हे कि असली मीठा पानी तो 
बह है जो आज पिया हे | अबतक जो मैंने अपने ग्रामके कूएंके 
पानीको मीठा समझा था सो मेरी मृल थी | वह तो खारा पानी 
है, मीठा पानी तो यह हे। इसी तरह जब आत्मष्यानसे 
आत्मानन्दका स्वाद आने लगता है तब विषयम्नुख विरप्त है, सच्चा 
झुख नहीं दे यह बुद्धि जम्नत्ली दे। इसलिये आत्मध्यानका ही 
उपाय करना परम अयस्कर है। श्री पद्मनंदि भुनिने सदबोध- 
अन्द्रोदयमें कहा है कि आत्मध्यान ही परम कल्याणकारी है--- 

बोधरूपमखिलेदपाधिमिः वर्जित किमपि यत्तदेव न । 
नान्‍्यदत्पमपि तत्वमदिशम्‌ मोक्षहेठुरितियोगनिश्रयः ॥२५॥ 
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मावाय-भो आत्मतत्त सवे रागादि उपाधियोंसे रहित है 
तथा ज्ञानमय है वही तत्व हमको इष्ट है। उसके समान और 
कोई भी अल्प भी तत्त्व मोक्षका कारण नहीं है। यही योगक्क 
निश्रय या सार दे। अर्थात्‌ आत्मतत्तके अनुभवसे ही मुक्ति. 


हो सक्ती है | 
मूलछोकानुसार मालिनी छन्द। 
दुःसह दुक्ककारी, काम रियु कर निवारों । 
कर आतम ध्यानं, लिस वैरान्य घारी॥ 
या विन बुध सड्भ', और तप नहिं नशावे । 
छक्ष आतम भिन्नं, देहसे सुझ पावे॥ २२॥ 
उस्धानिका-आगे कहते हैं कि जो अविवेही हैं वे सदा 
संप्तारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं-- 
के काछो मम्र कोउघुना भवमहं बरतें कये सांप्रतम । 
कि कर्मात्र हिते परत्र मम कि कि में निज कि परम || 
इसे सर्वेबियारणाविरहिता द्रीकृबात्मक्रियाः | 
जन्मांमो धिविवतेपातनपराः कुवैस्ति सवा? क्रिया; ॥२३॥ 
अन्वयाथे-( मम ) मेरा (कः) कीनसा ( काछः ) काऊ है 
( अधुना ) अब ( कः ) कोौनपा ( भवस्‌ ) जन्‍म दे ( सांप्रतम ) 
वर्तमानमें (अहं ) में (कर्थ ) किस्तरदह ( वर्ते ) कर्ताव करूं 
(अन्न) हृप्त जन्ममें € मम ) मेरा (कि कमे) कोनसा काये (हित ) 
हितकारी दै (परत्र) पर जन्‍्ममें (किं) कौनसा कम हितकारी है | 
(मे) मेरा (निम) अपना (कि) क्‍या है ( परम) पर (कि) क्या है 
(इत्यं) इस प्रकारकी (सर्वे विचारणाविरह्विता) सववे विवेकबुद्धिको 
न करते हुए ( दूरीड॒तात्मक्रियाः ) तभा आत्माका आचार दूर दी 
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रखते हुए जगतके जन ( नन्मांगोषिविवर्तपातनपराः ) संप्तारसमु- 
द्रके मेबरमें पटकनेवाले (पर्वाः क्रिया) से आचरणोंक़ो (कु्ेन्ति) 
करते रहते हैं । 

भावाय-यहांपर आचायेने दिखलाया दै कि विवेकी पुरुष' 
ब स्त्रियोंक्रो नीचे लिखे प्रकार प्रश्नोंको व उत्तरोंकी विचारते रहना 
चाहिये--- 

(१) मेरा कौनसा काल है ! 

उत्तर-मेरा काल बालक है, युवा दै या वृद्ध है, अथवा यह 
समय केसा है। सुमिक्ष है या दुभिक्ष दै। रोगाक्रांत है या निरोग 
है। अन्यायी राज्य है या न्‍्यायवान राज्य है, चौथा काल द्वै या 
पांचमा दुखमा काल है । 

(२) मेरा अब कौनसा जन्म है ! 

उत्तर-मैं इस समय मानव हूं, पशु हू, देव है या नारकी 
हूं, राना हे या रंक है | 

(३) में अब किसतरद वतात्र करूं ? 

उत्तर-इसका उत्तर विचार करते हुए अपना ध्येय बना लेना 
चाहिये कि में क्‍या इस समय मुनित्रत पाल सक्ता हूँ या झ्षुल्लक, 
ऐलक व ब्रह्मचारी श्रावक होपक्ता हू, या में गृहस्थमें रहते हुए , 
घमम साध सक्ता हू, या मैं गृहस्थमें रहते हुए कौनसी प्रतिमाके 
ब्रत पाल सक्ता हू, या में आनीविकाके लिये क्या उपाय कर सक्ता 
दँ[अथवा में परोपकार किप्ततरह कर सक्ता हूं | 

(४) इस जन्मे मेरा हितकारी कम क्या है ! 

उ०-मैं इस जन्‍्ममें मुनि होकर अमुऋ२ शारत्र लिख सक्ता 


तखवमावना । [ ७३ 


हूं व अप्तुक देश, भिलेमें भाकर पमेका प्रचार कर सक्ता हैं भधवा 
मैं मृहस्थमें रहकर घमम, अर्थ, काम पुरुषाथोंकी साथ सक्ता हूँ । 
और घनसे अमुक२ परोपकार कर सक्ता हूं । 
(५) परलोकर्म मेरा हित क्या दै ! 
उ०-मैं यदि परलोकर्में साताकारी सम्बन्ध पाऊं, नहां मैं 
'सम्यग्दशन सहित तत्वविचार कर सकूं, तीथेऋर केवलीका दशन 
कर सकूं, उनकी दिव्यध्वनिको सुन सकूं, सुनिरानोंके दशेन करके 
सत्संगतिसे लाभ उठा सकूं, ढाईड्रीपके ब तेरइद्वीपके अकृत्रिम 
चेत्यालयोंके दर्शन कर सकूं , तो बहुत उत्तम दे भिससे में परम्प- 
रासे मोक्ष घामक्रा स्वामी हो सकूं | 
(६) मेरा अपना क्या है ? 
उ०-मेरा अपना, मेरा आत्मा है; सिवाय अपने आत्माके 
कोई अपना नहीं है । आत्मामें जो ज्ञानदशीन, सुख, वीयोदि गुण 
हैं वे दी मेरी सम्पत्ति है। मेरा द्रव्य अखण्ड गुणोंका समूह मेरा 
आत्मा है। मेरा क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी मेरा आत्मा है। मेरा काल 
मेरे ही गुणोंका समय२ शुद्ध परिणमन दै। मेरा भाव मेरा शुद्ध 
ज्ञानानंदमय स्वभाव है | सिवाय इसके कोई अपना नहीं दै। 
'(७) मेरेसे अन्य क्‍या है ! 
3०-मेरे स्वमावस्रे व मेरी सत्तासे भिन्न सवे ही अन्य 
आत्माएं हैं, सर्वे ही अणु व (ंषरूप पुद्टल द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय, 
अषमौस्तिकाय, आकाश तथा काल द्रव्य हैं, मेरी सत्तामें जो मोहके 
'निमित्तसे रागादि भाव होते हैं ये भी मेरे नहीं हें न किसी प्रका- 
'रका कर्म श्र नोकमेका संयोग मेरा अपना है, वे सब पर हैं। 





उड़ ] तस्व॒मावना । 


जो विवेकी इन प्रश्नोंकी बिककुक विचार नहीं करते हैं के 
आत्मोन्नतिसे स्वेधा दूर रहते हैं | वे वह कुछ भी आचरण नहीं 
पालते हैं नि्॑तसे आात्माको सुख शांति प्राप्त हो। वे रातदिन 
सेसारके मोहमें फंसे रहते हैं ओर विषय कपाय सम्बंधी 
अनेक न्याय व अन्याय रूप कार्योको करते हुए अनेक प्रकारके 
कमे बांध संप्तार-सागरमें गोते लगाते रहते हैं। ऊपर लिखित 
विवेक भिनमें होता दे वास्तवमें वे ही मानव हैं। जिनमें यह विचार 
नहीं दे वे पशुतुल्य बितान्त अज्ञानी तथा मूर्ख हैं, मानव जन्‍्मको 
पाकर जो विषयोंमें खो देते हैं वे महा जज्ञानी हैं । 
श्री ज्ञानाणवर्में शुुभचन्द्रनी कहते हैं-- 
अत्यन्तदुल्मेष्वेषु देवाहृब्धेषपि क्रचित्‌ । 
प्रभादातपरच्यवन्तेडत्र केचित्‌ कामार्थडालक्ा: ॥ 
सुप्राप्प॑ न पुनः पुंसां ब्रोधिरत्न भवार्णबे । 
हस्ताद्‌ भ्रष्ट यथा रत्न॑ महामूल्यं महाणेवे || १२ ॥ 
भावाथ-मानव जन्म, उत्तम कुछ, दीघे भायु, इंद्रियोंकी 
पूर्णता, बुद्धिकी प्रबलता, साताक्ारी सम्बन्ध ये सब जल्वन्त दुरम : 
हैं | पुण्य योगसे इनको पाकर भी जो कोई प्रमादमें फंस जाते हैं 
व द्रव्यके और कामभोगोंके छालपतावान होनाते हैं, वे रत्नत्रयमार्गेसे 
भ्रष्ट रदते हैं। इस स्रेसाररूपी समुद्रमें रत्नवयका मिलना मानवोंको 
सुगमतासे नहीं द्वोता दै। यदि कदाचित अवसर आजावे तो रत्न- 
त्रय धर्मक्रो प्राप्त करके रक्षित रखना चाहिये। यदि सम्दाल न की तो 
जैसे महासमुद्रमें दाथसे मिरे हुए सत्नका मिलना फिर कठिन है 
उसी तरह फिर रत्नत्रयका मिलना दुलेभ है। 


तस्वमावना । [७५६ 


मूलछोकानुसार मालिनी छन्द | 
कैसा है काल कौन है अन्य मेरा, 
किस विध वतुं मैं, क्या खुदित अन्न मेरा। 
परलेके हित क्या, क्ष्या ज्ु अपना पराया, 
ऐसे चिम्ते बिन, भव उद्धि निज डुबाया ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि साधु मागे ही मुक्तिका कारण है-- 
शाूलविक्रीडित । 
येषां काननमालय शशपरो दीपस्तम”छेदकः । 
मैक्ष्य मोजनमुत्तम वछुमती शय्या दिश्वस्वम्बरम || 
संतोषास्तपानपुष्टवपुषों निधूय कमोणि ते । 
धन्या यांति निवासमस्तविषदं दीनेदुराप परेः ॥ २४ ॥ 
अन्वयार्थ-( येषां ) जिन महात्माओंका (आहूयं ) घर 
( कानने ) जंगल है, (तम”छेदकः) अंधकारकों नाशनेवाला (दीपः) 
दीपक (झशधर्े:) चन्द्रमा है, (उत्तम भोजन) उत्तम भोजन (मेक्ष्यं) 
मिक्षाह्मारा द्वाथमें रवखा हुआ भोजन लेना है, ( शब्या ) सोनेका 
पलंग ( वसुमती ) भूमि है, (तु ) तथा (अम्बरं ) कपड़ा (दिशः) 
दिशाएं हैं (ते) वे ( संतोषामृतपानपुष्टवपुषः ) संतोष रूपी अमृ- 
तके पानसे अपने शरीरकों पुष्ट करनेवाले ( धन्याः ) धन्य साधु 
(कर्माणि) क्मोको (निधृय) घोऋर (परे: दीनेः ) दूसरे दीन पुरुषोंसे 
(दुरापं ) न प्राप्त करने योग्य ( अस्तविपदं ) सबे आपत्तियोंसे रह्ित 
निराकुछ ( निवास ) मोक्षस्थानकोी (यांति) प्राप्त कर छेते हैं। 
भावार्थ-यहां आचायेने दिखढाया है कि निर्मेथ लिगधारी 
साधु महात्मा ही मोक्षके अधिकारी हैं। 





७६ ] तस्तमावना । 


निन महात्माओंने घन धान्यसे मरे हुए घरको छोड़कर जंग- 
लको ही अपना घर घना लिया है, तेल्बत्तीसे बने हुए दीपकको 
छोड़कर चेद्रमाहीसे दीपकक्ा काम छेना शुरू किया है, नानाप्रकार 
मनोज्ञ मिठाई पक्रवानका भोनन छोड़कर भिक्षा द्वारा प्राप्त 
नीरस सरस भोननको छेना ही अपना कतेंव्य समझा है, 
निन्होंने पलंग गद्दे आदि मुलायम बिछोनोंको छोड़कर 
भूमिको ही अपनी निरारंभी व निराकुल शबस्या माना है, 
जिन महान्‌ पुरुषोंने सव प्रकारके रुई आदिके वरस्वोंको त्यागकर 
दशदिशाओंको ही अपना स्वाभाविक वस्त्र नाना है ऐसे वस्त्र त्यागी 
व परिग्रह्द रहित निर्मन बनवासी साधु ही सदा सन्‍्तोषरूपी अमृ- 
तसे तृप्त रहते हैं | वे स्ाताकारी सामग्रीके संयोगमें हथ नहीं 
मानते हैं व अप्ताताकारी पदार्थोके सम्बन्धमं शोक नहीं करते हैं, 
निरंतर आत्मानंदरूपी अम्नतको पीते हुए ठृप्त रहते हैं। वे ही साधु 
अपने बीतराग भावसे कर्मोझो नाश करके अविनाशी सोक्षपदको 
पालेते हैं। नहां कोई न चिता है न शरीर है, न कोई व्याधि है न 
कोई आकुलता है, न कुछ काम करना दे। जहां निरंतर आत्मानंदका 
बिलाप्त रहता है | ऐसे अपूर्व पदको वे नहीं पाप्तक्ते हैं जो कायर 
दें व दीन दें। जो घरसे ममता नहीं छोड़ सक्ते, नो रसीले मोनन 
पानके करनेवाले हैं| जो भुलापम गदोंपर सोते हैं व जो अनेक 
प्रकार बस्तरोंसे अपने शरीरकों ढकते हैं, तथा नो अप्ताता पड़नेपर 
क्रोधी व साता मिलनेपर रानी होनाते हैं ऐसे नाममात्रके साधु 
कमी भी मुक्तिपदको नहीं पासक्ते हें । 

श्री पद्मनंदि सुनि बत्याचार धर्मेमें लिखते हैं--. 


तस्व्रमावना । [ ७७ 


परिग्रहवर्ता शिर्व यदि तदानल: शीतले । 
यर्दीद्वियसुख सुखे तदिह कालकूट: सुधा ॥ 
झिरो यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिश्वाम्बरे । 
भवे5त्र रमणीयता यादि तदन्द्रजालेडपि च ॥ ५६ ॥ 
भावाय-यदि परिग्रह घारी साधुओंको मोक्ष होता हुआ माना 
जावे तो अग्निको ठंडा मानना पड़ेगा | इंद्रियोंका सुख यदि सुख 
होनावे तो विषको भी अमृत मानना होगा। शरीर यदि स्थिर 
माना जावे तो आकाशरमें बिनलीकों स्थिर मानना होगा, और बदि 
संसारमें रमणीकता मानी जावे तो इन्द्रनालके खेलमें रमणीकता 
मानना होगा | 
मतलब यह है कि परिग्रह त्यागी, इंद्रियसुखसे विरागी, 
शरीरको अनित्य माननेवाला संप्ताको रमणीक न देखनेवाला ही 
साधु महात्मा मोक्षका अधिकारी है। 
मूलक्ोकानुसार बत्रिभगी उन्द । 
ज्ञिनका बन डेरा चंद्र उजेरा दोपक नेरा तम नाशे। 
मिक्षा है भाज्नन अम्बर दिश गण भूशयनास न परकाशे 0 
जे संतेषास्त पोवत खुखक्त कमेन घावत सुखभासे । 
से। यति शिव पावे विपत्‌ नशावे दोन न पावे रूघुताले ॥२४॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जो पर पदा्थौपर स्नेह 
करते हैं वे आत्महितसे गिर जाते हैं--... 
माता में मम गेहिनी मम ग्रह में बांधवा मेंडगजा! । 
तातो में मम संपदों मम सुख मे सज्जना मे जनाः ॥| 
इस घोरममत्वतामसवश्नन्यस्तावबोधस्थितिः । 
झरमाधानविधानतः स्वृहिततः प्राणी सनीसस्यते ॥२५॥ 





ख्थ ] तत्त्वमावना । 


अन्वयार्थ-(मे माता) यह मेरी माता है (मम गेद्विनी) यह 
री ख्री है ( मम गृह ) यह मेरा घर है ( मे बांधवाः ) ये मेरे 
बंघुनन हैं (मे अगना)> ये मेरे पुत्र हैं ( मे तातः ) यह मेरे पिता 
है ( मम संपदः ) यह मेरा धन दे ( मम सुख ) यह मेश सुख है ' 
(मे प्तजनाः) ये मेरे हितेषीनन दें ( मे जनाः ) ये मेरे परिवारके 
लोग हैं (इत्थं) इस तरहके (घोरममत्वतामस्तवशब्यस्तावबोधस्थितिः) 
भयानक ममता रूप अधकारसे निप्तका ज्ञान अस्त होरहा है 
'ऐस्ता ( प्राणी ) प्राणी ( शर्माधानविषानतः ) सचे सुखको प्राप्त 
करानेवाले ( स्वद्विततः ) अपने द्ितकारी कार्यसे (सनोखत्यते) दूर 
भागता नाता है। 

भायार्थ-यहांपर आचार्यने बाहरी पदार्थासे ममता करनेका 
कटुक फक दिखलाया दै। नेसे मदिराके पीनेसे वुद्धि बिगड़ जाती 
है, वेहोशी आनाती दे, अपनी सुधि नहीं रहती है उस्ती तरह 
मोहके कारण यह प्राणी अपने आत्माके हितको भूल नाता है। 
यह जब कभी जरा विचार करता है तो समझ छेता है कि जब 
शरीर ही अपना नहीं दै तब शरीरके साथी माता पिता, ख्त्री, बंधु, 
पुत्र, मित्र परिवार, घन, गृह भादि चेतन व अचेतन पदार्थ अपने 
केसे होंगे ! परंतु कुछ द्वी देर पीछे फिर ऐसा मोहित होनातठा है 
कि रात दिन इसी खयारूमें फंसा रहता हे कि ये मेरे पुत्र हैं, यह 
र्री हैं, यह घन है, ये बंधुनन हैं, इनको में पालनेवाल। है, उन 
सबको मेरी आज्ञा माननी चाहिये अथवा ये सब बने रहें और 
मेरा काम चलता रहे । ये सब मेरे इंद्रिय सुखके भोगमें सहकारी 
हैं, यह घन सदा बना रहे, इसीसे मेरा नीना सफर है। प्रातःकारूते 
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संब्या होती है, संध्यासे सवेरा होता है। इस मोद्दी प्राणीको 
इन्हीं पर पदाथोक्ा ही विचार रहता है । उनके रोगाक्रांत होनेपर 
उनकी दवाईमें, उनके वियोग होनेपर शोक करनेमें इस तरह 
अपना मन उन्हींके रक्षणमें फंस्ाए रखता है। एक समय भरके लिये 
भी सच्चे ज्ञानको नहीं विचारता दे कि ये सर्वे सम्बंध क्षणमंगुर 
शरीरके हैं | इनसे मेरा सच्चा हित न होगा तथा यह घन और 
इंद्रियोंके भोग्य पदार्थ मुझे कभी भी तृप्ति नहीं देते हैं। भितना मैं 
इनका संग्रह करता हूं उतना ही अधिक में प्याप्ता व तृष्णावान 
व चितातुर बना रहता हैँ | यह जीव रात दिन भोहके प्रप॑चसे 
नहीं छूटता। यह नितना अधिऋ मोह बढ़ाताहै उतना अधिक अपने 
सच्चे हितकारी कारयसे दूर होता चला जाता है, द्वाय हाय करते 
हुए एक दिन मर जाता है और आते व रौद्रध्यानके कारण दुर्गे- 
तिमें चला नाता है। आचार्य कहते हैं कि सचा सुख तो आत्मामें 
है। यह अज्ञानी मोही जीव इसी आत्माकी विभूतिसे शून्य रहता 
हुआ घोर संकटोंमें पड़ भाता है | तात्पयं यह दै कि पर पदा्थोकरा 
मोह करना मूढ़ता दे | ज्ञानीक़ो उनसे मोह न करके अपना लक्ष्य 
आत्मोज्नतिमें रखना उचित दै। 
अनित्यपंचाशतमें श्री पद्मनं दि मुनि कहते हैं- 

अभोवुदबुदसब्रिमा तनुरियं श्रीरिन्रजाछोपमा | 

दुर्वाताहतवारिवाहसहशाः कांताथपुत्रादयः ॥ 

सोखूय वेधयिक सदैव तरलं मत्तांगनापांगवत्‌ | 

तस्मादेतदुपष्ठचासिविषयें शोकेन कि कि मुद्दा ॥डॉ 

भावाये-यह शरीर पानीके बु जुदेंके समान क्षणमत्रुर है, यह 
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रुदमी इन्द्रनाकके समान मिटनेवाली है, यह ख्री पुत्रादिक कठिना 
वायुसे चलाए हुए मेघोंके समान नानेवाले हैं, इंद्रिय विषयोंका 
झुख मत्त ख्रीके नेत्नके समान चेचल है इसलिये उन नाशवंतः 
पदा्थौके मिलनेमें हषे क्या व जानेमें शोक क्या ? अर्थात ज्ञानी 
इनके संबंधमें राग व वियोगमें शोक नहीं करते हैं। 
मूलछोकातुसार छन्‍्द माछती । 
मा मेरो ग्रृहिणँ मेरो मम, घर मेरे वांधब मे पुत्रा । 
मेरा बाप सम्पदा मेरो, मेरां सुख सञ्ञनजन मित्रा ॥ 
या विधि घोर मेहह ममता वश, मूद रहो है शान सुनेत्रा। 
सुलकारी निज हितसे प्राणी, दूर रहत दे काय विचित्रा ॥२५ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि परपदा्थोके वियोग होनेपर 
शोक न करना चाहिये--- 
विखूयातों सहचारितापरिगतावाजन्मनायों स्थिरो । 
यत्रावार्यरयों परस्पर मिमो विश्िष्यतोंगांगिनों ॥ 
खेदस्तत्र मनीषिणा ननु कथ बाह्य विमुक्ते सति | 
ज्ञालेतीह विमुच्यतामनुदिन विश्लेषशोकव्यथा ॥ २६ || 
अन्वयाये-( यत्र ) जहां (यो) ये नो ( अगांगिनो ) दोनों 
शरीर तथा शरीर घारी जीव हैं ( विख्यातो ) सो बड़े मशहर हैं 
(सद्चारिता परिगतो) अनादिकालसे साथ साथ आते चेले आरहे हैं 
(आजनन्मनायो स्थिरो) जन्मसे ढेकर मरण पय्यन्त दोनों स्थिर रहते 
हैं (इम्े) इन दोनोंको (परस्पर) एक दूसरेसे ( अवायेरयो ) विरहद 
करना बड़ा ही कठिन है। ठोभी ( विश्लिष्यतः ) इन दोनोंका 
परस्पर बियोग द्ोजाता है (तत्र) वद्दों ( बाह्य ) बाहरी वस्तु स्त्री 
चुत्रादिके (भिमुक्ते सति) छूट जानेपर (मनीषिणा) बुद्धिमान पुरु- 
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बको ( ननु कर्ण श्वेदः ) क्‍यों शोक करना चाहिये ! इस शगतमें 
(इति) ऐसा (ज्ञात्वा) जानकर (अनुदिनं) प्रतिदिन (विड्लेषशोक- 
व्यथा) बाहरी वस्तुओंके वियोगके शोकके कष्टकों ( विमुच्यताम्‌ ) 
' छोड़ देना ही उचित है । 

भावायें-यहांपर आचायने स्त्री पुत्रादिके मोहके नाशका वः 
उनके शोकके नाशका उपाय बताया है कि बुद्धिमान प्राणीको यह 
विचारना उचित है कि यह शरीर जिसका इस जअशुद्ध संसारी 
जीवके साथ अनादिकालका सम्बन्ध दे वह भी एक भवमें जन्मसे 
छेकर मरण पय्येन्त रहता है, यद्यपि यह फिर कम्मोंके उदयसे प्राप्त 
होनाता है तोभी फिर मरण द्वोनेपर छूट नाता दै। दम जो चार 
कि इस्त शरीरका सम्बंध न हो तो हमारे मनकी बात नहीं है । 
कर्मोके उदयसे बारबार इनका सम्बन्ध होता ही रहता है और 
छूटता ही रहता दे। जब कर्मोक्रा बंध बिलकुल नहीं रहता है 
तत्र तो सदाके लिये शरीरका सम्बन्ध छूट जाता है। कहनेका 
मतलब यह दे कि वह शरीर जिसके साथ यह जीव परस्पर दूध 
पानीके तरह मिला हुआ दे, एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध किये 
है, वे भी नब छूट जाते दें तब स्त्री, पुत्र, मित्रादि व घर घन 
राज्य आदि नो विलकुर बाहरों पदार्थ हें उनका सम्बन्ध क्यों 
नहीं छूटेगा ? जो वस्तु अपनी नहीं दे उसके चले मानेका क्या 
खेद ? इसलिये बुद्धिमानोंको कभी भी अपने किप्ती माता पिता, 
भाई बन्धु, पुत्र व मित्रके वियोगपर या धनके चढे जानेपर 
झोक नहीं करना चाहिये | इनका सम्बन्ध जो कुछ है भी वह 
झरीरके साथ दे जय यह झरीर ही छूंटेगा तब इनके छूटनेका 

६ 


<२ ] तक््यमाषना । 


जया विचार ! इसलिये पर पदाभोके संयोगमें दे व वियोगमें 
आफ न करना ही बुढिमानी है । 
श्री पद्मनंदि मुनि अनित्यपंचाश्मतमें कटद्दते हैं:--- 

तड़िदिव चलमेतत्‌ पुत्रदारादिसर्थ । 

क्िमिति तदमिधांत खिदते बुद्धिमद्धिः ॥॥ 

स्थितिजननविनाशं नोष्णतेवानलत्य । 

व्यमिचराति कदाचित्‌ सर्वभावेषु नूने ॥ २६ ॥ 

भाबाय-ये पुत्र स्ली आदि सब पदार्थ बिमलीके चमत्कारके 

समान चचल हैं | इनमेंसे किप्ीके नाश होनेपर बुद्धिमानोंडों शोक 
क्‍यों करना चाहिये, अर्थात्‌ शोक कभी न करना चाहिये। क्योंकि 
निश्चयसे से नगतके पदाथोंक्रा यह स्वभाव है कि उनमें उत्पाद 
व्यय प्रौव्य होता रहता है| मेसे अग्निर्मेंसे उष्णता कमी नहीं 
जाती वेसे उत्पत्ति, नाश व स्थितिपना कभी नहीं मिटता | हरएकऋ 
पदाथ मृल्पनेसे स्थिर रहता है परन्तु अवस्थाओंड्ी अपेक्षा नाश 
होता दे और जन्‍्मता है| पुगनी अवस्था मिटती व नई अवस्था 
पेदा होती है । जगतमें सब अवस्थाएं ही दिखलाई पड़ती हैं 
इनका अवश्य नाश होगा इपडिये वस्तुप्वभावमें शोक करना मूखता 
है| जो किसीका मरण हुआ दे उप्तका जर्थ यह है कि उसका 
जन्‍म भी हुआ दे तथा जिसमें मरण व जन्‍म हुआ है यह वस्तु 
स्थिर भी है। मेसे कोई मानव मरकर कुत्ता जन्‍्मा | तव मानव 
जनन्‍्मका नाश हुआ, कुत्तेके मन्‍्मका उत्पाद हुआ परन्तु बह मीव 
बही हे, नो मानवमें था वही कुत्तेमें है। ऐसा स्वभाव मानकर 
ज्ञानीकोी सदा समताभाव रखना चाहिये । 


तस्वमादना । [ ८१३ 
मूलक्ोकानुसार छन्‍द माछती । 
है लिरकारू कुसड्रति शिनकों ओव शरीर प्रसिद्ध अगतमें ॥ 
साथ रहें नित विरह न देवै तद॒पि छुटत हैं दे।ड जगतमें 
ता फिर चुत्र घनादि वाह ये छुटत दात किम खेद अगतमें | 
आुदिमान इस आन सदा ही शेाक्त कते नहिं काय जगत ॥२६॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि पेटक्री चिता बड़ी दुःखदाई 
है यह चिन्ता धम, यश्ष, सुखका नाश करती है-- 
तिर्यचस्तृणप्णलब्धप्तयः रुष्टाः स्थलीज्ञायिनः। 
चिंतानन्तरलब्धमोगविभवा देवाः सम मोगिमिः॥ 
मर्त्यानां विधिना विरुद्धमनसा दृत्तिः छृता सा पुनः। 
कष्ट प्मेयश्ःसुखानि सहसा या सूदते सिंतिता ॥२७॥ 
अन्वयाथे-( विरुड्मनसा ) विपरीत मनवाले ( विधिना » 
कमेरूपी ब्रह्माने (तियचः) पशुओंको ( ठृणपर्णलब्धधृतयः ) तिनके 
ओर पत्तोंको खाकर संतोष रखनेवाले व (स्थलीशायिनः) भमीनपर 
शयन करनेवाले तथा (भोगिमिः सह) मोगमृमियोंके साथ २ (देवाः) 
देवोंको ( चितानन्तरलब्बभोगविभवाः ) चिंता करते ही भोगोंझो 
भोगनेवाले व ऐश्वयेबान ( संष्टाः ) रचे ( पुनः ) फिर ( मर्त्यानां ) 
कममृूमिके मनुष्योंकी (सा वृत्तिः) ऐसी आनीविकाकी पद्धति (ुतः) 
करदी (या चितिता) कि निम्तको चिंता (प्हसा) शीघ्र ही (पर्म- 
यश्/सुखानि ) धमे, यश तथा सुखोंको ( सुदते ) नाश कर देती 
है। (कष्ट) यह बड़े दुःखक़ी वात है। 
भावार्थ-यहांपर आचायेने दिखलाया है कि हम मनुष्योंकरो 
अपने पेट पाढनेके लिये भी बहुत कष्ट सहना पड़ता है। पशु- 
ओके तो ऐसा करमका उदय है निससे अधिदांश पशु स्वयं पेंदा 


दर ] तस्व॒भावना | 


5 52007 आप  सट 
होनेवाडे घास पत्तोंको खाकर रह नाते हें व जमीनपर सो 
गाते हैं। देवोंके ऐसा पुण्यका उदय दे कि मुख उनको इतनी 
कम लगती है कि यदि एक सागर वर्षोक्नी जायु हो तो १००० 
बे पीछे मुखकी वेदना होती है। भूखकी चिता होते दी उनके इस 
जातिके परमाणु कण्ठमें होते हैं मिनसे अम्रृतसा भीतर झड़ जाता 
है और देवोंकी मुख मिट जाती है। इसीसे उनके मानसिक 
आहार दे | वे कभी ग्रास ले करके कोई भी अन्न या अन्य पदार्थ 
नहीं खाते | भोगमुमिके मानवोंके यहां भोननांग वस्धांग भाननांग 
गादि दस्त नातिके एथ्वी कायधारी कश्पवृक्ष होते हैं | उनसे चिता 
करते ही इच्छित यदार्थ मिल जाते हैं | उनके भोजन बहुत अरुप 
होता है। दीवकायी होनेपर भी आंवला प्रमाण अमृतमई भोनन 
करके तृप्त होनाते हैं | परन्तु मानव समानको कमेभूमिमें जन्‍म 
लेकर अप्ति, मप्ति, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छः प्रकारके 
साधनोंकों करके पहले तो धन कमाना पड़ता है फिर पांचों इंद्रि- 
योंके भोगोंके लिये सामग्री इक्ट्री करनी पड़ती द्वै | इन कार्योमें 
आअज्ञानी मिथ्यादष्टि मानव ऐसे फंस जाते हैं कि नीति व अनीतिको 
मुल जाते हैं, हिंसा, असत्त्य, चोरी आदि पापोंसे घन इकट्टा करते 
हैं, बढ़े कष्टसे निवाद करते हैं, खानपानमें सतोष न रखकर अमक्ष्य 
व कामोद्दीपफ पदार्थ व मादक पदाथ खाने छगते हैं। मनकी 
चेचलता बढ़ नानेसे वेश्याप्तक्त व परस््रीगामी होनाते हैं तथा 
इंद्रियोंके भोगोंमें व धनके संचयमें ऐसे लवलीन होनाते हैं कि 
उनको धमकी परवाह नहीं रहती है, वे धर्मंस्ताघनको मानो नाश 
दी पर डाढते हैं। अन्याय व अनुचित व्यवहारसे भब दूसरे 


तस्वभावना । [<५ 


मानवोंकों सताते हैं तब उनका यश भी नाता रहता है और पंथ 
आत्मीक सुखकी तो उनको गंध भी नहीं आती है। वे यदि 
आत्मीक तत्त्वपर लक्ष्य देते तो इस नरभवमें सचे सुखको पाप्तक्ते थे 
परन्तु वे अध होकर इस रत्नकों जो अपने ही पाप्त है गमा बेठते 
हैं। उनको रात दिन भोगोंकी व पेसा कमानेकी चिता संताबा 
करती है | कहीं खच अधिक कर डाछा व आमद कम हुई तो 
कमेंदार होकर घोर चिंताकी दाहमें जलते रहऋर शीघ्र प्राणरहित 
होनाते दें । आचाये कहते हैं कि उनके ऐसा विपरीत कमेंका उदय 
है कि निससे वे महादुःखी रद्दते हैं| प्रयोनन कहनेका यह है कि 
ऐसे कष्टमय जीवनकोी पाकरके इस कमेभूमिके मनुष्य सम्जंधी 
भोगोंमें लिप्त होना मूखता है। इस शरीरमें जहां भोगोपभोगके लिये 
इतने कष्ट होते हैं वहां इस तनसे सेयमका पालन होपक्ता है 
निप्तको न पशु न भोगमूमियां और न देव पालन कर सक्ते हैं| 
इसलिये बुद्धिमान मानवोंको उचित दे कि संतोषपूबेक व न्‍्याय- 
यूवेंक जोवन वितावे ओर वेराग्य पानेपर साधु होनावे और अपने 
सच्चे सुखको पाते हुए कमोके नाशका उद्यम करें निप्तते कमी न 
कभी मुक्तिके स्वामी होनावे । मनुष्य-भन्मकी सफल करना यही 
जुडिमानी है | श्री अमितगति, सुभाषितरत्नप्ंदोदमें कहते हैं--- 
जन्मक्षेत्र पवित्र क्षणदाचिचपले दोषसर्पोस्सन्म्रे । 
देहेब्याघादिसिन्धु प्रपषनजलरूधों पापपानीयकुंभे ॥ 
कुर्वाणों बन्धुबुद्धिं विविधमलभृते यासि रे जीव ! नाझ॑ं | 
संचिन्यैवं शरीरे कुद हत ममतो घमक्रमाणि नित््यम्‌ ॥४०५॥ 
भावायै-इस पतित्र जन्‍्मके क्षेत्रमें आकर तू अति चंचक, 
दोषरूपी सर्पोसे भरे हुए रोगादि रूपी समुद्र गिरनेवाले, पा 


<े ] तसवमावना । 


रूपी पानौसे पूणे घढ़ेंके समान तथा नाना प्रकार मढसे भरे हुए 
इस देदमें अपनेपनेकी बुद्धि करके हे भात्मन्‌ ! तू नाशक़ों प्राप्त 
होगा, ऐप्ता विचार करके इस शरीरसे ममता ठाक दे और नि्य 
अ्मके कार्योको कर | 
मूलक्रोकानुसार मालती छन्द । 
कमे विधाताने पशुओोका घास पात भेगी थलशायों | 
देव और भू भेग नरोंका चिता करते भोग कराई ॥ 
मर्त्यछेकके मानय पापी, ठच्ति जिन्होंने दुखप्रप्‌ पाई । 
धरम कीति अर सुख बिघटाब, यह काहे विपरीत रचाई ॥२७॥ 
उद्यानिका-आगे कदते हैं कि अज्ञानी नीवको शांतसुखकी' 


इच्छा नहीं दोती। 
( माठिनीवृत्त ) 


भजसि दिविजयोपा यासि पातालप्रंग । 

अ्रमसि धरणिपृष्ठे लिप्स्वसे स्वान्तलक्ष्मीम ।। 

अभिलषसि बिशद्धां व्यापिनीं कीतिकान्तां | 

प्रशममुखमुखाब्धि गाहसे ते न जातु ॥ २८ ॥ 

अन्वयाये-(अंग) हे मन ! तू कमी तो (दिविभयोषा) देवोंकी 
ख्तरियोंको ( मजसि ) भोगना चाहता दै ( पाताल यासि ) कभी तु 
बातालमें चला जाता है ( धरणिए्छ अ्रमसि ) कभी एथ्वीके ऊपर 
घूमता दे (स्वान्तकक्ष्मीस्‌) कभी मनके अनुकूल घनको (लिप्श्यसे) 
प्राप्त करना चाहता है, कभी ( विश्ञुद्धां) अति उज्वरू (व्यापिनी) 
जगतमें फेलनेवाली (कीतिकान्तां) कीतिरूपी ख्रीको (अभिलषसति) 
चाहता है परन्तु (त्वं) त्‌ (नाठ) कभी भी ( प्रशममुखसझुखादिष ) 
क्षांतिमय छुल समुद्रमें (न गाहसे ) नहाना नहीं चाहता है | 


तस्॒भावना । [ ढक 

मावार्थ-यहां आचारयने दिखाया दै कि इंद्रियोंके भोगोंके 
करनेसे सुख मिलेगा इस भ्रम बुद्धिमें उल्झा हुआ यह मन नाना 
प्रकाकी करपनाएं किया करता है। कमी तो चाहता है कि 
स्वगमें जाकर पेदा हूँ और वहां बहुत सुंदर देवियोंके साथ क्रोड़ा' 
करूँ, कभी मवनवाप्तीके भवर्नोंका रूयार कर छेता है मो पातारकू- 
कोकमे रहते हैं-उनके समान घूमना व झुखी होना चाहता है,. 
कभी एथ्वीमें अनेक देश, नगर, ग्राम, पवेत, नदी, बाभार, गली 
आदिकी सेर करना चाहता दे | अथवा यह मन ऐसा मूर्ख दे कि 
यह मनसे ही देवियोंक्रो भोग छेता है, मनसे ही पातारुमें घूम 
आता है, मनसे ही सब एथ्वीकी सेर कर लेता है तथा यह चाहता 
है कि मनके अनुकूल लक्ष्मी प्राप्त हो तथा मगतमें मेरा ऐसा बच्चा 
केले कि में प्रसिद्ध दोनाऊं। इस प्रकारकी कहपनाओंको करता 
रहता है | इन कश्पनाओंके कारण अपनी इच्छाओंकों बहुत बढ़ा 
छेता है| तब उनकी पृर्तिके लिये आकुरूता करता है, मनको रात- 
दिन चितामें ही फंपघ नाना पड़ता दे । शिन पदा्थोक्रो चाहता है 
ओर वे प्राप्त नहीं हैं, उनके लिये तो मिलानेका उद्यम करते हुए. 
चिन्तित रहता दे, जो पदार्थ हैं उनके बने रहनेकी चिंता करता है, 
जो पदाथे थे ओर उनका किसी कारणसे वियोग होगया, उनके 
फिर मिलनेको आशासे चिन्ता करता है । 

इसतरद निरंतर णशांतिके दाहमें जला करता है ओर वह 
सुखशांतिका समुद्र नो अपने ही पास है, नो अपने ही आत्माका 
खमाव है उप्तकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता है। यदि 
शक दफे भी उस अनुपम आात्मिक सुखका स्वाद छेछे तो फिर 


<८ ] तत्त्वमावना । 





इप्तकी सारी आकुरुता मिट्नेका साधन इसको मिल नावे। आचा- 
यैने इस मनकी मूखताको इसीलिये नताया है कि हमें मनके 
कहनेमें न चलकर सुख शांतिका उपाय अवश्य करना चाहिये | 
इंद्रियोंके पीछे पड़ना आकुलताका बढ़ाने ही वाला है | सुमाषित- 
रत्न संदोहमें श्री अमितगति महारान कहते हैं-- 

सोख्ये यदत्र विजितेन्द्रियशत्रुदप: । 

प्राप्मोति पापरहित विगतान्तरायम्‌ ॥ 


स्वस्थ तदात्मकमनात्मधिया विलम्य | 
र्किं तदुस्तावैषयानलतताचैत्त: ॥ ९४ ॥ 


भावाथ-जो इंद्वियरूपी शत्रुओंके घमंडको जीतनेवाला है 
वह इस जगतमें नेप्ता पापरहित व विश्नरहित, निराकुछ व आत्मीक 
सुख पालेता है भिप्को वह मानव नहीं पासक्ता नो अज्ञानी है 
व आत्माको नहीं पहचानता है। वेसे सुखक्ो क्या महान इंद्रियोंकी 
इच्छारूपी आगमें जरूता हुआ है मन निम्तका ऐसा प्राणी कभी 
पाप्तक्ता है ! अर्थात्‌ कभी नहीं पाप्तक्ता है, इसलिये शांतिके प्राप्त 
करनेका ही यत्न करना बुद्धिमानी है। 
मूलकछोकानुसार मालिनी उन्द । 
रे मन तू भागे देवपत्नो कभो ते । 
आवचे पाताल देखता भूमितरूके ॥ 
निर्मेल कीतोंके प्रचुर धन नित्त्य चाहे । 
पर शम खुल्लसागरमें कभो नाव गाहे ॥ २८ ॥ 
उत्थानिका-भगे कहते हैं कि यह मन कभी भिनवाणीक़ा 
सेवन नहीं करता है-- 
भोक्तु मोगिनितबिनीसुखपधश्ितां पनीपत्स्यसे । 
प्राप्तु राज्यमनन्यकूभ्यविभव क्षोणीं चनीकस्यसे ॥ 


तेल्व॒मावना । [ <९ 


लप्तु मन्मयमंथराः सुरवधूनो$क चनीस्कथसे | 
रे श्रान्या हम्ृतोपम मिनवचस्त्व॑ नापनीपचसे ॥२९॥ 
अन्ववाय-( रे ) रे मन (त्वं) तू कमी तो (अधः) पाताल्में 
जाकर (भोगिनितंबिनीसुख) नागकुमारी देवियोंके सुखको (भोक्तुं) 
भोगनेके छिये (चिता) चिता (पनीपत्स्यसे) करता रहता है, कमी 
(अनन्यलम्यविभवं) दूसरेके पास प्राप्त न होसके ऐसी विभृतिवाल्ले 
(राज्य) चक्रवर्तीके राज्यको ( प्राप्तुं ) प्राप्त करनेके लिये (क्षोणी) 
इस एथ्वीपर ( चनीकृस्यसे ) आनेकी इच्छा किया करता है तथा 
कभी ( मन्मथमंथराः ) कामसे उन्मत्त ऐसी ( सुरवधूः ) स्वगेवासी 
देवोंकी देवांगनाओंको (लप्तुं) पानेके लिये (नाक) स्वगंमें (चनी- 
सूघसे) जानेको उत्कंठा किया करता है (श्रान्तया) इस अममें पढ़- 
कर (हि) असलमें (ह्यम्रतोपम) अम्ृतके समान सुखदाई (निन वचः) 
निनवचनको ( नापनीपथसे ) नहीं प्राप्त करता है अथोत्‌ मिनवा- 
णीके आनंदके लेनेसे दूर दूर भागता है, यही खेद है । 

भावाथे-यहां आचाये फिर मनको उल्हना देते हैं कि तु 

बड़ा मुख है नो शातदिन इंद्रियोंके विषयोमें लम्पटी रहता है और 
यही चाहता रहता है कि में भवनवासी देवोंमें पेदा होकर नाग- 
कुमारी ख्त्रियोंकरा भोग करूं: व स्वगंमें जाकर खगेकी महा मनोहर 
ख्त्रियोंके साथ काम चेष्टा करू; व नरलोकमें चक्रवर्तीके समान 
महान विभृति पाकर छानवे दनार ख्तरियोंड्रा एक साथ अपनी विक्रि- 
बाके बलसे भोग करूं: | खूब पांचों इंद्वियोंके विषयोंको भोगू इस 
चिंतामें रहता हुआ व चाहकी दाइमें जलता हुआ कभी भी सुखी 
- नहीं होता है | एक तो चाह करने मात्रसे इंद्रियोंके सुल मिलते 


९७० ] तस्वमावना । 


नहीं | यदि मिक भी नाते हैं तो उनके भोगोंसे तृत्ति होती नहींः 


ओर अधिक भोगनेकी चाह बढ़ जाती है। तु आश्ञानी दोरदा दे, 
ऐसा समझता दे कि इंद्रियोंके भोगमें ही सुख है | तूने कभी अपना 


ध्यान भिनेन्द्र भगवानकी अमृतमई वाणीके सुननेक्ी तरफ नहीँ 


दिया | बह भगवानकी वाणी दमको सच्चा मांगे बताती है। यह 
हमारा यह अम मिटाती है कि संसारके विषयभोगोंमें सुख है । 
यह जात्माके भीतर भरे हुए सुखप्तमुद्रका दशेन कराती है और 
उसीमें गोता ल्गानेक़ी व उप्तीके शांत नलको पीनेकी प्रेरणा करती 
है। मिन्‍्होंने अनेकांतमयी श्री मिनवाणीको समझा है बे सम्य- 


म्टष्टी होकर सदा सुखी होनाते हैं। मेदज्ानकी वह दवा ज्ञानियोंको 


मिल जाती है निप्तके प्रतापसे उनकी आत्माको उन्नति करनेका 
मार्ग मिछृता है। इसलिये कहते हैं कि-है मन ! तू बावरापना 
छोड़ और एकाग्र होकर मिनवाणीका अभ्यास कर | यह सूयेके 
समान पदाथोको यथाथे दिखानेवाली दे ओर से दुःखोंसे छुड़ाने- 
वाली है। यह संस्तारके रोगको श्मन करके आत्माको स्वाधीव 
बनानेवाली है। श्रीपभनंदि मुनि सरस्वतीकी स्तुतिमें कहते हैं- 
विधायमानः प्रथम त्वदाश्रयम्‌ | 
अ्रयन्ति तन्मोक्षपद महर्षय: ॥ 
प्रदीपमाशित्य गई तमस्तते । 
यदाीफ्ितुं वस्तु लभेत मानव: ॥ 


मावाये-महान्‌ सुनिनन पहले तेरा ही आश्रय छेते हैं फिर 
मोक्षपदर्मं जाते दें जेसे अन्पेरे घरमें दीपकके सद्दारेसे ही मान- 
बको इच्छित वस्तु मिल सक्ती है। वास्तवमें परम कल्पाणकारी 
मिनदाणीका अम्मास ही परमोपकारी है | 


तसवभावना । [९१ 
मूल छोकानुसार माह्िनीछंद । 

रे मन तू चाहे नागिनों सुफ्ल भेय । 

सख्गोमें आकर देवनारों सु भेंगू ॥ 

हाकर चक्रो मैं राज्य सुख सार होवे । 

प्रममें भूला जिन वचन अमृत न जाबे ॥ २६॥ 

उत्थानिका-फिर भी कहते हैं कि हे मन! तू संसार वनमें 
भ्रमण मत कर-- 

भीमे मन्मथलुब्धके बहुविधव्याध्याधिदीपेटू मे । 

रौद्ारंमहपीकपाशिकगणे भ्रृज्जद्वतणद्विषि ! ॥ 

मा त्व॑ं चित्तकुरंग ! जन्मगहने जातु श्रमी इंश्वर । 

प्राप्तु ब्रह्मपद दुरापमपरेयंद्स्ति वांछा तव ॥ १० ॥ 

अन्वयाये-(ईश्वरचित्तकुरंग) हे समय मनरूप द्विरण (यदि) 
( तब वांछा ) तेरी इच्छा ( अपरेः ) दूप्रोंसे ( दुरापम्‌ ) कठि- 
नतासे प्राप्त होने योग्य ऐसे (बह्मपदं) आत्मीक मोक्षपदको (प्राप्तुं 
पानेकी हो तो तू (मन्मगलुब्घके ) कामदेवरूपी पारधीसे वासित 
( बहुविधव्याध्याधिदीधेद्वमे ) नानाप्रकार रोग व मानसिक कष्टोंके 
बड़े २ वृक्षोंसे भरे हुए ( रोद्रारंभहपीकपाशिकगणे ) तथा भबानक 
आरंभ करानेवाले इंद्रियरूपी भीलगणोंसे पूरित तथा ( ऐणद्विषि ) 
मनरूपी हिरणके शत्रुओंसे युक्त भयानक (नन्मगहने) संसाररूपी 
बनमें (बत) व्यर्थ हो (त्वं) तू (नातु मा अ्रमी) कभी न भ्रमण कर | 

भावाये-आचाये फिर भी अपने मनको समझाते हैं कि- 
है मन ! तू बड़ा बावला द्ै, तु विश्रांति नहीं भनता है, तू चाहता 
है कि मुझे शांत आत्मानंदरूपी जल मिल जावे नि्तसे तेरी भना- 
दिक़ी तृष्णारूपी प्यास्त बुशे । परन्तु तु उस संसारकंपी वनका 





९२ ] तस्वमावना । 


3 
मोह नहीं छोड़ता है जहां शांत रसरूपी जलका नाम तक नहीं है, 
जहां भयानक इंद्रियोंकी चाहकी दाह सदा सताती दे व नहां काम- 
देवरूपी शिकारी सदा बाण मारके तेरा नाश करता दै तथा जहां 
बड़े२ वृक्ष तो हैं परन्तु वे सबे दुःखदाई हैं-रोगरूपी कांटोंसे भरे 
हुए व मानसिक कट्टरूपी कटीछे पत्तोंसे छाए हुए हैं, मो इस 
मन रूपी हिरणके महान शत्रुओंसे व्याप्त है। नो वन महय 
भयानक है जहां तू अपनी प्याप्त बुझानेको इद्वियरूपी भीलोंकी 
पद्चियोमें जाता है परन्तु वहांसे शांतरसको न पाकर उल्टा और 
अधिक प्याप्ता होनाता है। इससे यह उचित है कि तू इस संसार- 
रूपी वनका मोह छोड़ ओर इस वनके बाहर जो आत्मारूपी उप- 
वन आत्मानंदरूपी जलसे भरे हुए स्वात्मानुमव रूपी सरोवर सहित, 
है उप्तदी तरफ जा। तब ही तुझे सुख मिलेगा । वाप्तवमें यह 
मन बड़ा चेचल है। सामायिक्रकी प्राप्ति तब ही होप्तक्ती है जब 
मन संप्तारसे उदास होकर आत्मीक सुखका अभिलाषी होवे । श्री 
अमितिगतिआचाये सुभाषितरत्नप्तंदोहमें चित्तको इ्ततरह समझते हैं- 

त्यजत युवतिसोख्य क्षातिसोख्य श्रयध्व । 

विर्मत भवमार्गान्‍्मुक्तिमांग रमध्बम ॥ 

जद्॒त विषयसंग जानसर्गं कुरुध्वे 

. अमितगातानिवास येन नित्य लभध्वे ॥ १९ ॥ 
भावाथ-तू स्तरियोंके सुखको छोड़ शांतमई सुखऊझा आश्रय 

ले, संप्तारके मार्गसे विरक्त हो व मोक्षमागेमें रमण कर, इंद्रियोंके 
विधयोंके संगको छोड़ तथा ज्ञानकी संगति कर निससे अविनाशी 
मोक्षघामका निवाप्त प्राप्त होनावे । 


तस्वमावना । [९३ 


मुल्छो कानुसार मालिनी छन्द। 
मन हिरण न भ्रम तू भोम संसार वन है । 
जहं काम शिकारो आधि तरू व्याधि घन है ॥ 
अहं इन्द्रिय दुएन भोल पोड़ा करत है | 
यदि दुर्भभ शिवपदकी चाह तेरे वसत है ॥ ३० ॥ 
उत्थानिका-आगे श्री निनेन्द्रसे प्राथना करते हैं कि सुझे 
उत्तम २ गुगोंडी प्राप्ति होवे--- 

( हरिणी दृत ) 
व्यसननिहतिज्ञोनोदक्तिगुणोज्ज्वलसंगतिः । 
करणविजि तिजन्पत्रस्तिः कपायनिराहुतिः | 
जिनमतरतिः संगय क्तिस्‍तपश्चरणाध्वनि । 
तरितुमनसो जन्‍्मांभो्ि भत्रंतु जिनेद्र | मे ॥ ३१॥ 
अन्वयाथे-(निनेन्द्र) हे मिनेन्द्र भगवान ! € अन्‍्मांमोर्थि ) 

संप्तार समुद्रको (तरितुमनस्त) तिरनेकी मनशा रखनेवाले ( में ) 
मेरेकी ( तपश्चरणध्वनि ) तपके साधनके मार्गमें ( व्यप्तननिद्ति 
दूत रमण आदि सातों व्यप्तनोंका नाश (ज्ञानोद्रक्ति:) ज्ञानकी उन्नति 
( गुणज्ज्वल्पंगतिः ) निमेल गुणवालोंकी संगति ( करणविजितः ) 
द्रियोंकी विजय ( जन्मत्रस्तिः ) संस्तारसे भय (कषायनिरादुृतिः) 
क्रोधादि कंषायोंक्ा नाश ( भिनमतरतिः ) जेनमतमें रुचि तथा 
ऐसंगत्यक्ति:) परिग्रहका त्याग इतनी बातें (भव) प्राप्त होवें | 
भावाय-यहांपर जाचाये कद्ते हैं कि जो भव्य जीव संतार- 
समुद्रसे पार होना चाहता दे उप्तको उन दोषोंकों दूर करनेकी व 
उन गुणोंके प्राप्त करनेकी भावना करनी चाहिये निनके कारण 
सुखसे भवसागर पार कर लिया जावे। पहली बात यह है कि इस 
मनको बूत रमण, मांसाहार, मझमपान, वेश्याप्तक्ति, परखी रमण, . 
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शिक्कार और चोरी व ऐसे ही और भी व्यसनोंका प्तामना न पढ़े। 
जिन बुरी आदतोंमें पढ़नेसे हमारा हृह छोक और परलोक़ दोनों 
बिगढ़ते हैं वे सब आदतें व्यसनोंके भीतर शामिल हें। हरएक 
मानवकों जो अपना हित करना चाहता है यह आवश्यक है कि , 
खेतके कंकड़ पत्थरकी तरह व्यसनोंकों दूर फेंक देवे। मिनका मन 
किसी व्यसनरमें उलझा होता है उनके मनमें भात्मज्ञान नहीं बच्च 
सक्ता है ओर आत्म-ज्ञानके विना अपना हित नहीं हो सक्ता 
है। इसलिये दूसरी बात यह चाहता है कि ज्ञानकी उन्नति 
'हो। ज्ञानके पीछे चारित्र बढ़ाना चाहिये। इसलिये तीसरी बात 
यह चाही गई दै कि पवित्र गुणघारी व्यक्तियोंक्री संगति रहे 
क्योंकि सचारित्रवान पुरुषोके आचरणका बढ़ा भारी अप्तर बुद्धि- , 
पर पढ़ता है | फिर चारित्र नो वीतराग भाव है उसके कारण नो 
“मुख्य उपाय हैं उनकी भावना की नाती है इसलिये चोभी बात 
यह दै कि इंद्रियोंका विजय हो । वास्तबमें भितेन्द्रिय मानव ही 
संतोष व शांतभावकरी पासक्ता दै। बिना इंद्रियोंको अपने आधीन 
किये न श्रावक न मुनि कोई भी अपने २ योग्य आचरणको नहीं 
पाल पसक्ते हैं | पांचवी बात यह चाही गई है कि संसारसे मय 
हो-क्योंकि निप्तको यह भय होगा कि मेरा आत्मा इस लन्‍्म 
मरणरूपी भयभीत संप्तारवन्में न भटके वही मोक्ष होनेका चारित्र 
पालेगा | छठी बात यह है कि कषायोंकों दूर किया जावे | 
क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोंके आधीन ही प्राणी 
आकुछताके फंदमें फंप माता है तथा मितना २ कथायोंका दमन 
“होता है उतना बीतराग भाव प्रगट होता रहता है। कपायोंके 


तश्वमाषना । [९५ 
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. बिसयसे ही मिनमत मो बीतराग विज्ञानमय है व स्वानुमबरूप है 
उसमें प्रीति होती है। इसलिये सातमी बात यह चाही गई है| 
सआुक्तिका उपाय मुनिका चारित्र है इसलिये आाठढमी बात बाही 
गई है कि परिग्रदका त्याग करूँ; सुनि होकर १२ प्रकार तप 

करना चाहिये। क्योंकि तपके विना कर्मोद्शी निभेरा नहीं धोसक्ती 
है| इनमें भी मुरूष तप ध्यान है, ध्यानद्वीसे केवलश्ान होता है, 
थ्यानदीसे निवोण दोता है, ध्यानहीका बेग ध्यानीको संसारसमु- 
द्रसे पार करके शिवद्वीपर्मे पहुंचा देता है। इसलिये तप करनेके 
साधनरूप आठ बातोंकी भावना भाई गई है। वास्तवम नो तपस्वी 
इन आठ गुणोंसे अलुुत होता है वही सिद्ध हो$र सम्यक्त आदि 
आठ ग़ुणोंसे विमुषित द्वोनाता दै। ध्यानहीसे मुक्तिकी प्िद्धि 

जेती है। उस घ्यानके लिये श्रीशुभचन्द्राचार्य ज्ञानाणवमें कहते हैं-- 
विरज्य कामभोगेषु विम॒ुच्य वषुषि स्पृह्मम । 
निर्मम॒त्व॑ यदि प्रासस्तदा ध्याताधि नान्यथा || २३ ॥ 
भावाथे-जव काम भोगोंसे विरक्त हो ऋर शरीरमें भी अभि- 
राषाको छोड़ा जाता है तब ममता रहितपना प्राप्त होता है, तब 
दही ध्यानी होप्तक्ता है अन्यथा नहीं | 
मूलकछोकाउुसार मालिनी छन्द । 
व्यसन रहे दूरं ज्ञान उन्नति खुस'गति। 
करण विजय भव भय क्रोध मानांदि निकृति ॥ 
जिनमत रुखि संग त्याग श्रो जिनज्ञु होवे । 
भवसागर तरना हेतु तय मादि होवे ॥ ३१ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि संत्तार-वनमें वास्त करना 
दुःखदांबक है- 
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विभव्याधातरकषे विषयकुसतृणास्वादनासक्ताचित्ताः । 
निलिशैरारमन्तो जनहरिणगणाः सर्वतः संचरद्ठिः ॥ 
खाद्य॑ते यत्र सच्यो भवमर णजराशवापदेर्मीमरूपेः । 
तज्रावस्थां क्य कुर्मों मवगहनवने दुःखदावागितमे ॥१२५ 
अन्वयाय-( चित्रव्याघातवृक्षे ) नानाप्रकारक्ी ज्रापत्ति- 
रूपी वृक्षोंसे भरे हुए ( दुःखदावाम्नितप्ते ) दुःखरूपी दाबावलसे 
तप्तायमान ( भवगहनवने ) इस संसाररूपी भयानक जंगरूमें 
( भारमन्तः ) घृमनेवाले ( विषयसुखतृष्णास्वादनाप्तक्तचित्ताः ) 
विषयोंके सुखरूपी तृष्णाके खादमें चित्तवों ढुगानेवाढे ( जन- 
हरिणगणाः ) प्राणीरूपपी हिरणोंक्े समुह ( यत्र ) जहां ( सर्वेतः 3 
सब तरफ ( निल्िशः ) निदंगी (संचरद्धिः) धूमनेवाले ( मीमरूपेः 
भवमरणनराश्वापदे: ) भयानक जन्‍म जरा मरणरूपी हिंसक जीवोंके 
ड्वाग ( सथ ) निरंतर ( खाद्यने ) भक्षण किये जाते हैं ( तत्र ) 
यहां ( क्र अवध्थां कुमेः ) हम किप्त जगह रहें | 
भावाये-मेसे कोई ऐसा सघन जंगर हो जहां बढ़े टेढ़े टेढ़े 
, वृक्षोंके समुद्र दवों व दावाग्नि छगी हुईं हो और चारों तरफ सिदद 
व्याप्त भादि हिप्तक प्रणी पूमते हों और नहां तिनकेको चरनेवाले 
दरिण निरन्तर हिसक प्राणियोंके द्वारा खाए जाते हों ऐसे वनमें 
कोई रहना चाहे तो कैसे रह सक्ता है ? नो रहे वही आपत्तिमें 
केसे । इसी तरह यह संसार भयानक है जहां करोड़ों आपत्तियां 
भरी हुई हैं तभा नहां निरन्तर दुःखोंकी आग गत करती हैं व 
नं प्राणी नित्य मनते हैं, बूढ़े दवोते हैं तथा मर भाते हैं, ये 
प्राणी इंद्रियोंके विषयोकि सुखमें मगन होनाते हैं, बेखबर रहते हैं 
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बच्च शीघ्र ही कालके गालमें चवाए जाते हैं, ऐसे संप्तार बनमें 
झुखशांति कैसे मिल सक्ती है ? बुद्धिमान प्राणीकों तो हससे निऋ%- 
छना द्वी ठीक है। 
झुभाषितरत्नसंदोदमें श्री अमितगति महाराज कहते हैं- 
मृत्युव्याप्रभयंकराननय्तं भीत जराव्याधत- 
स्तीव्व्याधिदुरन्तदुःखतरुमत्सेसारकान्तारगम्‌ | 
कः शक्रोति शरीरिणमू त्रिभुवन पाठुं नितान्ताहुरं । 
त्यकृत्वा जातिजरामृतिक्षतिकरं जेनन्द्रधर्मामतम ॥३१७॥ 
भावार्थ-नो प्राणी तीव्र रोगोंके अपार दुःखोंमें भरे हुए 
संसारवनमें हो व वुद्ापारूपी शिकारोसे भयभीत रहता हो वे 
मयमीतरूपी वाघके भयंकर मुखरमें प्राप्त हो उप्त महान आकुल्तामें 
फंसे हुए प्राणीको तीन भुवनमें नन्‍्मभरा मरणकों नाश करनेवाले 
मिनघर्मके सिवाय ओर कोई बचानेकों समर्थ नहीं दे । 
मूल कोकानुसार मालिनीछद । 
भव वन भयकारों दुःख अग्नि प्रचारो। 
विपति तरू भराई तृण विषय खादकांरों ॥ 
जन झग बहु घूर्में जन्म अर सुत्यु दुखमें। 
हिंसक पशु खावें हों क्थ शांतिखुखमें ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि बुद्धिमानोंको संध्तारमें कि 
न होकर आत्मकार्य कर लेना चाहिये। 
भुज्ञगप्रयात छन्‍्द्‌ । 
नवेदा न पुत्रा न विप्रा न शक्ता। 
न काँता न माता न भ्ृत्या न भुपाः ॥ 
यमालिगित रक्षितुं सति भरक्ता। 
विचिंसेति कार्य नि कार्यमार्ये: ॥३३॥ 
है. 
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अन्वयाव-(यमार्लिंगितु) यमरान जो काल उप्तसे आलिंगन 
किये हुए प्राणीको (न वेधाः) न वेद्य (न पुत्रा) न पुत्र (न विधा) 
न बआहाण (न शक्का) न इन्द्र (न कांता) न ख्री (नमाता) न 
माता (न अृत्या)) न नौऋर (न मूथाः) न रानागण (रक्षितुं) बचानेके 
'ढिये (शक्ताः संति) समथे हैं (हृति) ऐसा (विचिन्त्य) विचार करे , 
(आर्थे:) सलन पुरुषोंको (निज कार्य) अपना भात्मकश्याण (कार्य) 
करना योग्य है | 

भावाये -यहांपर आचाये यह संकेत करते हैं कि यह मानव 
जन्म बहुत अल्पकाल रहनेवाला है। निरंतर यहां मरणझ्ना भय है, 
यह नियम नहीं कि कब मरना होगा | और जब यकायक मरण 
आजायगा तब कोई वेद्य हकीम किसो दवासे बचा नहीं सक्ता, न 
तब अपने कुटुम्बी जन स्त्री पुत्र माता बहन आदि रोक सक्ते हैं 
न नौकर चाकर सिपाही व राजा आदि मरणको भगा सक्ते हैं। 
और तो कया, बड़े २ इंद्रादि देव भी मरणसे न आपको बचा सक्ते 
हैं, न दूमरोंको बचा सकते हैं न क्रिप्ती और पृज्यनीय देवमें शक्ति ' 
है कि फिस्तीको मरणसे रोक सके | जब ऐस्ता नाजुक मामला दै तब ' 
साधु व सज्जन पुरुषोंको अपना जीवन बहुत अमूल्य समझकर इसका १ 
सदुपयोग करना चाहिये आत्मोत्नति करना द्वी इस नरजन्मका कतेत्रय 
है। इसलिये इस कार्यमें ढोल न करनी चाहिये | ढोछ करनेसे दी, 
पीछे पछताना पड़ेगा | नो बुद्धिमान इस नरगनन्‍्मको संसारके मोहमें, 
फंसकर खो देते दें उनको पीछे बहुत पछताना पढ़ता है। नर-' 
जन्मकी सफछता करना ही बुद्धिमानी दै। सुभाषित रत्नपंदोहमें श्री 
अमितगति महारान कहते हैं- 





| 
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तीत्रत्रासप्रदायि प्रभवमृतिजराश्वापदआतपाते । 
दुः्लोवीजप्रपंच मबगहनवने5नेकयो अन्यद्विरोद्रे ॥ 
आम्यन्नप्रापि उ्त्व कथमपि शमत: कर्मणोदुष्कृतस्य । 
नो चेद्धम करोषि स्थिरपरमधिया वंचितर्त तदात्मन्‌ ॥४१४।॥। 
भावाथे-यह संसारवन महा भयानक है नहां तीज़ दुःखको 
दैनेवाहे जन्म नरा मरणरूपी हिंसक नीवोंके समृहं विचर रहे हैं, 
व जहां दुःखोंके कारणोंका ही जार है, ऐसे वनमें घूमते हुए पाप 
कर्मोके कम होनेसे बहुत ही फठिनतासे नरणन्म पाया है ऐसी 
स्थितिमें हे आत्मन्‌ ! यदि तू थिर बुद्धि करके धमेका साधन न 
करेगा तो तू वास्तवमें यहां ठगा गया है, ऐसा माना जावगा | 
मूल इलोकालुसार मु्जगप्रयात छन्द । 
जबे भर्ण आये न कोई बचावे । 
न माता न कांता न खुत इन्द्र आवे ॥ 
न वैदया न विप्रा न राज्ञा न चाकर | 
यही ज्ञान बुघञ्नन निञज्ञातम करमकर ॥३३॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हें कि शरीरको क्षणभंगुर जानकर 
मोहका त्याग करना चाहिये । 
विचित्रेर्पाये! सदा पाल्यमानः । 
खकीयो न देह समे यत्र याति॥ 
कथ बाह्यमृतानि वित्तानि तत्र। 
प्रचुद्धेथेति कुयो न कुआपि मोह; ॥ ३४ ॥ 
अन्वयाय-( यत्र ) निप्त संसारमें ( विचित्र: ) नानाप्रकारके 
६ उपायेः ) उपायोंसे ( सदा ) नित्य ( पाह्यमानः ) पालन किया 
हुआ ( स्वकीयः ) अपना ही ( देहः ) शरीर (सम ) साथ (न 
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बाति ) नहीं जाता है ( तत्र ) वहां ( कथे ) किस तरह ( बाह्य - 
मृतानि) बाहर ही बाहर रहनेच्राली (वित्तानि) घन आदि संपत्तियां 
साथ जापक्ती हैं (इति ) ऐशप्ता ( प्रबुध्य ) समझकर ( कुत्नापि ) 
किप्ती भी पदार्थमें व कहीं थी (मोह: ) मोहभाव (न कृत्यः ) 
न करना चाहिये | 

भावाय-यहां आचार्य फिर भी समझाते हे कि हे भव्य 
जीव ! तू क्‍यों परपदायके मोहमें पागल द्रोरह। है। ख्री, पत्र, मित्र, 
माता, पिता, रामा, प्रभा, नोझर, चाकर ये चेतन पद्प्थे तथा 
घर, बस्र, वामन आदि अचेतन पदार्थ थे प्तब मात्र हृप्त 
शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं | जब शरीर ही हम जीवये भिन्न है तब 
ये पदार्थ अपने केसे हो छक्ते हैं। जगतके से ही पदाथोद्दी सत्ता *. 
मेरी आत्मको मत्तापे भिन्न है। यह भेद विज्ञान एक ज्ञानीके 
हृदयमें रहना योग्य है । दरएक द्रव्य अपने द्रव्यक्षे॥र काल भावकी 
अपेक्षा अस्तिरूप है तथा पर पदाभोके द्रव्यक्षत्र काल भावकी 
अपेक्षा नास्निरूप है। आत्मामें आत्माक्ना द्रव्य जो अनंत गुणोंका 
स्रमुदायरूप अखंड पिंड है सो तो उप्तका अपना द्रव्य है। भितने 
अप्तेस्पात प्रदेशोंको लिये हुए यह आत्मा है वह आत्माक्रा क्षेत्र है, 
इस्त आात्माकी मो अवस्थाविशेष या पयायें हैं सो उप्तका काल है, 
आत्माके जो शुद्ध गुण हैं वह इसका भाव है । जब कि आत्माके 
पिवास अन्य सर्व आत्माओंके व अन्य पदाथोंके कोई द्रव्यक्षेत्र 
काल भाव इस आत्मामें नहीं हैं इसलिये उन सबका इस शात्मामें 
नास्तित्व या अभाव है | इसतरह त्याद्माद नयके द्वारा जो अपने 
भात्मामें एक ही समयमें अस्तित्व नास्तित्वको व भावाभावकों 
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समझ लेता है वही मात्र ए% अपने स्वरूपको अपना मानता है 
और सबको अपनेसे भिन्‍न पर जानता है। जब कोई परवस्तु 
अपने आत्माक्ी नहीं है तब परवस्तुसे मोह करना वाह्तवमें 
नादानी है। सुभाषितरत्नसंदेहमें यही आचाये कहते हैं- 
न संसारे किचित्‌ स्थिरामिह निर्ज वास्त सकले | 
विमुच्याच्य रत्नन्नितवमनर्घ मुक्तिजनकम ॥! 
अह्दी मोद्ातानां तदपि विरतिनास्ति भवत-- 
स्ततो मोक्षोपायाब्दिमुखमनसां सौख्यकुशलम्‌ ॥३४०॥ 
भावाय-हृप्त संपूर्ण संप्तार्में न कोई वस्तु स्थिर है न अपनी 
है सिवाय पुज्यनीय निमेल शक्तिके उत्पन्न करनेवाले रत्नत्रय 
धमेऊ। बड़े खेदकी बात है कि मोहसे दुःखी नीवोंकी विरक्ति तब 
भी संप्तारसे नहीं होती है तब फिर ज्ञो मोक्षके उपायसे विरुद्ध 
मनवाले हैं उनको सच्चा सुख नहीं हो सक्ता। 
मूलछोकाबुसार मुजगप्रयात छन्‍्ह । 
यतन बहु कराए सदा पालनेकोा | 
सुनिञ देह भी साथ नहिं चालनेका ॥ 
घनादिक वहिवेस्तु किम साथ हेवे। 
सुधा जानकर कौनसे मेह बोयबे ॥ ३४ ॥ 


उत्पानिका-आगे कहते हैं कि ज्ञानीकों दृष्ट व अनिष्ट 
पदार्थामें समताभाव रखना चाहिये | 


भदाक्रांता वृत्त । 
शिष्टे दुष्टे सतसि विपिने कांचने लोहठवर्गे । 
सौख्ये दुःखे शुनि नखबरे संगमे यो वियोगे॥ 
जअश्वद्धीरो मवति सहसझ्ो द्वेपरागव्यपोढः । 
शढा ख्रीव प्रथितमहसस्तस्य सिद्धि; करस्था ॥१५॥ 
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अन्वयाये-(य:) जो कोई (शिष्टे दुष्टे) सजजनमें या दुरभनमें 
(सदसि विपिने) समामें या बनमें ( कांचने लोष्ठवर्ग ) सुबर्णमें या 
कंकड़ पत्थरमें (सौख्ये दुःखे) सुखमें व दुःख (झुनि नरबरे) कुत्तेमें 
न ओ्रेष्ठ मनुष्यमें ( संगमे वियोगे ) इृष्टके संयोग या वियोगर्म 
(सटश:) सम्रानभाव रखता हुआ (शश्वत्‌) सदा ही (घीरः) घीर 
तथा ( डेषरागव्यपोः ) रागद्वेष रहित बीतरागी ( भवति ) रहता 
है (तत्व) उस ( प्रथितमहसः ) प्रसिद् तेनस्वीके पास ( सिद्धि: ) 
मुक्ति ( प्रौढ़ा स्ली इव ) युवती खत्रीके समान (करस्था) दवाथ्में ही 
भाजाती है। 
भावाये- यहां आचाये कहते हैं कि मेसे वीरघीर तेजस्वी 
पुरुषको युवती स््री शीघ्र वर लेती है व उसके निकट आनाती है 
उसी तरह मुक्तिरूपी श्री उप्त महान तेजस्वी पुरुषक्ो शीघ्र ही 
प्राप्त होमाती है जो समताभावके अभ्याप्त करनेवाले हैं। मिन्‍्होंने 
ऐसा वेराग्य अपने भीतर बढ़ा लिया है कि यदि कोई सज्जन मिंलें 
तो उनसे राग नहीं कश्ते ओर दुमेन कष्ट देवें तो उनसे द्वेष नहीं 
करते । यदि कभी मानवोंकी सभामें जानेका काम पड़ गया तो 
उससे प्रश्नन्न नहीं होते और यदि नंगढूमें अकेले रहना हुआ तो 
कुछ खेद नहीं मानते हैं। भिनके आगे कोई रत्न सुवर्णोके ढेर 
करदे तो उससे लोभ नहीं करते ओर यदि कंकड़ पत्थर रखदे तो 
उससे ट्वेष नहीं करते | यदि स्ाताकारी पदार्थोका सम्बन्ध मिले 
तो इम सुखी हुए ऐसी करपना नहीं करते और यदि अप्ताताकारी 
सम्बन्ध प्राप्त हो तो दम दुःखी हुए ऐसी मान्यता नहीं करते | 
यदि सामने कुत्ता आकर बेठ जावे तो उससे घृणा नहीं करते और 


तस्वमावना । [ १०३ 


यदि कोई चक्रवर्ती राभा आजावे तो उससे मोह नहीं करते। 
उनको यदि सुहावने शिष्यवगोंदिका सम्बन्ध हो तो राग नहीं 
करते और यदि असमुद्दावने चेतन अचेतन पदाथोक़ा सम्बन्ध हो तो 
ड्रेष नहीं करते । ऐसे साधु महात्मा जो जगतकों एकमात्र कर्मोका 
नाटक समझते हैं, जिनकी दृष्टि निश्चयनय रूप रहती दे, नो जगतके 
नाना प्रकार नीवके मेषोंमें व अवस्थाविशेषोंमें भी शुद्ध द्रव्यको 
उप्तके अपने अप्तडी स्वरूपमें देखते हैं, उनके सामने कोई छोग 
या बड़ा नीव है ही नहीं | सब ही जीव शुद्ध प्िड समान दिख 
रहे हैं। वहां राय अर द्वेष किसके साथ हो। मितने अनीव पदार्थ 
हैं वे अल्ग दिखते दें उनसे कोई रागद्रेषका सम्बन्ध नहीं । इस 
रद शुद्ध निश्रयनयके आहूम्बनसे जो साधु व ज्ञानी महात्मा 
निरंतर विचारते रहते हें उनका संप्ताररूपी ख्लीसे राय घटता माता 
है और मुक्तिकृपी परम मनोहर अनुपम ख्रीसे राग बढ़ता माता 
है । वह मुक्तिरूपी स्री जब जान लेती है कि मेरा उपास$ बड़ा 
धीरवीर है, उपसगोंके पड़नेपर भी आत्मध्यानसे व मेरी आशक्तिसे 
हटता नहीं है तब ही वह स्वयं आकर इसको अपनाढेती है और 
यह पुरुषार्थी साहसी वीर सदाके छिये मुक्ति घाममें जाकर आनं- 
*दामृतका भोग किया करता है | 
श्री पद्ननंद मुनि सदबोध चंद्रोदयमें कहते हैं--- 
कर्ममिन्न॒मनिशंखतोखिलम पश्यतो विशदवेधचक्षुषा । 
तत्कृतेपि परमार्थवादिनों योंगिनों न सुखदुःखकल्पना ॥२०॥ 
आावाय-जो निश्चयनयके जाननेवाले योगी हैं के निर्मल 
जशानटष्टिसे अपने आत्मासे सवे कमोको मिन्न देखते हैं तब उनके 
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भीतर क्र्मोके निमित्तसे जो सुख दुःख होता भी है उसमें यह्‌ 
भाव नहीं करते कि मैं सुखी हुआ या में दुःखी हुआ | वे निरंतर 
समताभावश्य अम्यास्त करते हैं 
मूलछोकानुसार मालिनी छन्‍्द । 
रखते समभाव॑ सज्ञनों दुलूनोंमें । 
कंचन कंकड़में, राजभ्रह वा वनोंमें ॥ 
झखुख दुख पशु नरमें, संगमें वा विरहमें । 
युवति सम खसिद्धो, दत वश चीरनरमें ॥३५॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि वीतरागी साथु ही मोक्षफे 
अधिकारी होते हैं--- 
शादूलविक्रीडित छन्द । 
अभ्यस्ताक्षपायबै रिविजया विध्वस्तलोक क्रिया । 
वाह्याम्यंतरसंगमांशविमुखाः कृत्वात्मवइ्य मनः ॥ 
ये श्रेष्ठ भवमोगदेहविपय वैराग्यमध्यासते । 
ते गज्छन्ति शिवालय विकलिला बुद्धरा समाधि बुधाः ॥१६॥ 
अन्वयाथ-( ये ) नो (अम्पस्ताक्षकपायवेरि विन्या:) इंद्रिय 
विषय और कंपाय वेरियोंके नीतनेका अभ्यास करनेवाले हैं, 
( विध्वस्तलोकक्रिया: ) मिन्‍्होंने लोकिक क्रियाकांड आरंभादिक 
सब त्याग दिया है ( बाह्य|म्यन्तरसंगमांश विमुखाः ) नो बाहरी 
और भीतरी परिग्रहके अश् मात्रसे भी वेरागी हैं ओर नो (मनः 
आत्मवरय छृत्वा) मनको अपने आधीन करके (भवभोगदेह विषय) 
संसार, भोग व शरीर सम्बन्धी ( श्रेष्ठ ) उत्तम ( वेराग्ये ) बेराग्यको 
( अध्याप्तते ) प्राप्त हुए हैं ( ते बुधाः ) वे ज्ञानी साधु (समार्थि) 
समाधि या आत्मीक तन्मयताको ( बुद॒ध्वा ) अनुभव करके (विक- 
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लिलाः) सबब कमे रहित होकर ( शिवालय ) मोक्षघामको ( गख्छ- 
न्ति ) नाते हैं। 

भावाय-हस छोकमें आचार्यने बता दिया द कि मोक्षका 
उपाय अभेद्रत्नत्रय या समाधि या स्वात्मानुभव है या शुक्नध्यान 
है। जबतक शुक्ृध्यानकी अग्नि नहीं जलती दे तबतक न मोहका 
नाश होता है और न धातिया कर्मोझा नाश होता है और न बह 
अधघातिया कम्मोासे छूटकर सिद्धपद पासक्ता है। उस्त शुक्रध्यानकी 
सिद्धि उप्ती महात्माकों होसक्ती है जो शरीरके खंड खंड किये जाने- 
पर भी ममता न लछावे व वेदनासे त्रसित न हो। भिसकी ममता 
बिलकुल शरीरसे हट गईं हो | नो शर्दी गर्मी डांत मच्छरकी 
बाघाएं सह सके | इसलिये साधुको वह सब कुछ वस्त्र त्याग देना 
पड़ता है जो उसने स्वाभाविक शरीरकी अवस्थाकों ढकऊनेके लिये 
धारण कर रक्खे थे। यहांपर आचायेने मुक्तिके योग्य जो पात्र 
होप़क्ते हैं उन साधुओंका वर्णन दिया हैं | पहली जरूरी बात तो यह 
बताई है कि उन्होंने इंद्रेयोंकी इच्छाओंको मीतनेका व क्रोषादि 
कृषायोंके दमनका अलेप्रकार अम्यास कर लिया हो, क्यों कि ये इंद्रियें 
ही प्राणीक़ों कुमार्गमें डाल देती हैं व क्मोका बंध ऋषायोंसे दी होता 
है।जिस सम्यग्दष्टीने आत्माके वीतराग विज्ञानमय खभावक्का निश्रय 
कर लिया दे वही आत्मीक सुखके मुकाबलेमें इंद्रिय सुखको तुच्छ 
जानता है, इसलिये वही इंद्वियोंका जीतनेवाला द्ोपक्ता है मिसने 
अपने आत्माका स्वभाव वीतराग है ऐप्ता समझ लिया है, वहीं 
कपायेकि जीतनेका पुरुषार्थ करेगा। दूसरी बात साधुमें यह नछूरी हैं 
कि उपने सब लोकव्यवहार छोड़े दिये हों। भनेक प्रकार व्यापारके 
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आरम्भ करके पैसा कमाना, मकान मठ बनवाना, खेती कराना, 
शरीर रक्षाथे प्तामान जोड़ना, रसोई बनाना-बनवाना, ब्याह शादीके 
व जमीवनमरणके विकस्पोमें पढ़ना व ग्रहस्थोंके रोग, शोक आदि कष्ट 
मिटानेकरो यंत्र मंत्रादि करना आदि कार्योको आत्मोन्नतिमें विधकारक 
व्‌ मनको आकुलित रखनेके कारण छोड़ दिये हो | तथा आरंभके 
कारणभूत नो दुश प्रकारके बाहरी परिग्रह हैं उनका भी जिसने 
त्याग किया हो | अर्थात निप्तके स्वामित्वमें न खेत हों, न मकान 
हो, न चांदी हो न सोना हो, न गोव॑ंश हो न जन्नादि हो, न 
दाप्ती हो न दाप्त हो, न कपड़े हों न वतेन हों। तथा निसने 
मोह जनित से परिणतियोंसे भी ममता छोड़ दी हो अर्थात्‌ १४ 

प्रकारकी अंतरंग परिग्रह भी न रखता हो। जथोत निप्तने मिथ्यात्त्व, 
क्रोष मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒त्सा, 
ख्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंप्कवेद इन १४ बातोंसे ममता हठा ली दो । 
तथा जिसने अपना मन अपने आधीन किया हो, निप्तका मन चश्चरू 
न हो ऐसा वश्षमें हो कि जब साधु चाहें तब उसे ध्यान व स्वा- 
ध्यायमें ऊगाया जासके तथा मनमें यह वैराग्य हो कि संस्तार अप्तार 
है मोक्ष ही सार दै। इंद्रियोंके भोग क्षणमंगुर व अतृत्तिकारक है 
व आत्म सुख ही सच्चा भोग है, शरीर नाशवंत व मलीन दे, 
आत्मा अविनाशी व पवित्र हे। ऐसे ही साधु नव स्वात्मानुभवका. 
अम्याप्त करते २ शुक्तष्यानपर पहुंचते हैं तब कमोका सेहार कर 
मुक्त होगाते हैं। क्री पद्मनंदि सुनि यत्याचार धर्मेमें कहते हैं-- 

आचारो दशधमसंयमतपो मूल्गेतराख्या गुणा: । 
मिथ्यामों हमदोज्सने शमदमच्यानाप्रमादस्यिति; ॥ 
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वैराग्यं समयोपबृंहणगुणा रत्नन्नयं नि्म्ं । 
पय॑न्ते च समाधिरक्षयपदानंदाय घर्मो यतेः ॥ ३८ ॥ 
भआावाय-अविनाशी मोक्षपदकी प्राप्तिके लिये यतिका धम्मे 
म्रह है कि वह चारित्रवाले, दशलाक्षणी धमकी अम्यासे, संयमी रहे, 
तपत्वी हो २८ मुलगुण व उत्तर गुण पाले, मिथ्यात्व, मोह, व 
मदको त्यागे, समभाव रकखे इंद्रिय दमन करे, ध्यान करे, प्रमादी 
न हो, वेराग्य धारण बरे, सिद्धांत शार्त्रक्ा ज्ञान व दाता रहे, नि्मेल 
रत्नत्रय पाले, अन्तमें समाधि भावसे मरण करे। वास्‍्तवमें प्च्चे 
ध्यानी साधु ही मोक्षके पात्र होते हैं--- 
मूलकछोकानुसार शादूंलविक्रीडित छन्द । 
जिसने अक्षकषाय शत्रु जोते, व्यवहार लौकिक तजा । 
वाह्माभ्यंतरस ग से छोड़ा, मनकेा खबशमें भजा ॥ 
भवतन भोग विराग श्रेष्ठ घरके निश्रष्यान उसम किया। 
ते सज्लन सव कमल हरके शिवधाम वासा लिया ॥रद्षा 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि शरोर ओर आत्माका भेद्‌- 
ज्ञान ही लाभकारी हैं-- 
संघस्तस्य न साधन न गुरवो नो लोकपूजा परा | 
नो योग्येस्तृणकाप्ठशैलधरणोपृष्ठेः कुतः संस्तरः ॥। 
कतोत्मेव विदुध्यतायममलस्तस्यात्मतक््तस्थिरो । 
जानानो जलदुग्धयोरिव भिद्टां देहात्मनोः सबंदा ॥१७॥ ' 
अन्वयाथ-( तस्य ) उप्त आत्मध्यान या आत्म शुदिक्रा 
(साधन) उपाय (न संघः) न तो सुनि आशिका श्रावक श्राविकाका 
संघ है ( न गुरवः ) न गुरु आचाये हैं ( नो परा छोकपूना ) न 
लोकोंसे बड़ी पूना पाना है (नो योग्येःतृणकाष्ठ शेघरणीएडेः 
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रूतः संस्तरः) न योग्य तृण काठ पाषाण व भुमितलका बनाया हुआ 
संधारा है किन्तु ( तस्य ) उप्त आत्मध्यानका ( कतो ) करनेवाला 
( अयम्‌ ) यह (अमलः) निर्मल व ( आत्मतत्वस्थिरः ) जात्मतत्वमें 
स्थिर (आत्मा एवं) आत्मा ही है। जो ( मरुदुग्घयो: हव ) जल 
और दूधके समान (देहात्मनो मिदां) शरीर और आत्माके भेदको 
(सदा) सदा (मानानः) नाननेवाछा है (विवुध्यत) ऐपा समझो । 

भावाथे-यहां आचार्य बतलाते हैं कि भेद विज्ञानसे दी 
आत्मध्यानकी सिद्धि होती है। नो आत्मा ऐसा मलेप्रकार समझ 
गया है कि जैसे दूध और पानीकहा सम्बंध है ऐसे ही आत्मा और 
कामेण तेनप्त व ओदारिकरादि शरीरोंका प्रस्वंध है। नेसे दूधसे 
पानी अलग दे वेसे जात्मासे पुद्छमव्री शरीरादि अब्ग हैं। नो 
परको पर जानकर परसे ममत्व छोड देता है ओर निर्मल आत्माको 
शुद्ध चेतन्यमई घिझ भगवानके एमान भानकर उसी आत्मीक 
तत्तमें अपने उपयोगक्रो स्थिर कर देता है वह आत्मा आत्मध्यान 
करके आत्माकों सिद्धि कर मक्ता है। निम्न किमीके ऐसा आत्म- 
घ्यान तो हो नही और वह मुनियोंके संघमें घूमा करे था आचा- 
यौक्की पाद पूना व भक्ति क्रिया करे व संसारी जीबोंमें अपनी 
विद्याका चमत्कार दिखाकर प्रतिष्ठाड़ो पाया करे व कभी तिनकेका 
कमी काष्ठका कभो पाषाणझा वे कभी सूमितलका ही आसन बिछा- 
कर निश्चल येठा करे तो ये सब काये उप्के आत्मध्यानके साधक 
नहीं हैं। इसलिये नो सहित करना चाहते हैं उनको उचित है कि 
इन सब कारणोंकों मात्र बाहरी निमित्त कारण जाने। इनके सहा- 
रैसे नो सामायिकका अम्यास करते हुए आतध्यानमें लयता प्राप्त 





तत्वभावना । [१०९ 


करते हैं वे ही सच्चे समाधि भावको पाते हैं व उनका ही साधन 
मोक्षका साधन है। विना शुद्ध निश्चयनयक्रा आरूम्बन पाए परसे 
विराग नहीं होता है परसे विराग विना स्वात्माराममें विश्राम नहीं 
होता। यद्यपि आत्मा अंमृर्तीक है तथापि उपको निर्मल जलके 
समान अपने शरीररूपी घटमें देखना चाहिये और नेसे 4॑गानदीमी 
गोता लगाया जाता दे वेसे अपने आत्माके नडझू सटुश निर्मल 
स्वभावमें अपने मनक्नो डुचाना चाहिये | 3 या सो5३ मंत्रका 
आश्रय लेकर बारबार मनको आत्मारूपी नदीमें डुबानेसे मना 
चचलपना मिटता है ओर वीतरागताका भाव बढ़ता जाता है । 
आत्तध्यान ही परमोपक'री जहाज़ है | इसीपर चढ़के भव्य जीव 
; सेमार पार होनाते हैं! मतएव ज्ञानीको आत्मच्यानक्रा ही अम्याप्त 

कशना चाहिये। श्री शुभचंद्र/चार्य ज्ञानाणबमें कहने हैं--- 

विरज्यकाम्ंागपु विमुच्य वुपि स्पृद्मम्‌ । 

निर्ममत्व यदि प्राप्तस्तदा ध्यातास नान्‍्यथा ॥ २३ ॥ 

भवक्लेशविनाश।,य पिब शानसुघारसम्‌ । 

कुर जन्माब्धमत्येतुं ध्यानपोतावरूम्गनम्‌ || १२॥ 

भावाय-कामभोगोंसे वेराग्य प्राप्त करके व शरीरकी भी 
वांछाको छोड़कर यदि तू ममता रहित होजायगा तब ही तू ध्यान 
करनेवाला होगा अन्य प्रकारसे नहीं | इसलिये संप्तारके छेशोंको 
नाश करनेके लिये आत्मश्ञानरूपी अमृतके रसका पान कर तथा. 
ध्यानरूपी जहानपर चढ़कर संप्तार समुद्रसे पार होना । 


मूलछोकानुसार शझाईंलविक्रीडित ठन्द | 
नहिं हावे मुनिस'ग साधन कभो नहि केक पूजा कथों | 
नहि गुरु भक्ति न सरतरं तृणमयी नहिं काठधरणों कध्ो ॥ 
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जिन आंगो निज आत्मतत्वनिमेत् मिजमें भपे तत्पर | 
जैसे दूध अलग अलग जल सदा तिम देह आतमपरं ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जात्मज्ञानी दी मोक्ष ना 
सक्ते हैं-.. 
विगलितविषयः स्व प्रस्थितं बुध्यते यः । 
पथिकमिव शरीरे निसमात्मानमात्मा ॥ 
विषममवपयोधि लीलया लंघयित्त्वा । 
पशुपद्मिव सद्यो यात्यसौ मेक्षलक्ष्मीम ॥ ३८ ॥ 
अन्वयाथ-(यः) जो (विगलितविषयः) इंद्रियोंके विषयोंकी 
इच्छाओंका दमन करनेवाला ( जात्मा ) आत्मा ( शरीरे ) शरीरमें 
( पथिके इब ) यात्रीके समान (प्रस्थित) प्रस्थान करते हुए ( स्व 
जात्मानं) अपने आत्माक्ो ( नित्यम्‌) अविनाशी (बुध्यत्ते) समझता 
है (असो) बढ़ी ( विषमभवपयोधि ) इस भयानक सेसाररूपी समु- 
द्रको (पशुपदं इव) गायके खुरके समान ( लीलया ) लीला मात्रमें 
(रुंघयित्वा) पार करके (सच्ः) शीघ्र ही ( मोक्षलक्ष्मीम्‌ ) मोक्षरूपी 
लक्ष्मीको (याति) प्राप्त कर लेता है । 
भावाथ-यहांपर भी आचार्यने आत्मज्ञानीको द्वी मोक्षका 
अधिकारी बताया है। पहले तो पदाथोर्में किंचित्‌ भी राग नहीं 
रखता है, वही आत्मा आत्मध्यानके प्रतापसे बढ़ा चछा जाता है 
उसके लिये यह संसार समुद्र नो महा भयानक व विशाल दै वह 
गायके खुरके समान द्वोनाता है वह उसको बहुत शीघ्र पार कर 
लेता है और मुक्ति द्वीपमें नाकर मोक्ष लक्ष्मीक्ो प्राप्त कर लेता है। 
श्री प्मनेदि मुनि सदवोधचन्द्रोदयमें कहते हैं-.. 


तश्वमावना । [१११ 
तत्परः परमयोगसंपदाम पात्रमत्र न युनर्वहियेतः । 
नापरेण चलछित: पयेप्लितः स्थानलानविमवो विभाव्यत ॥१०॥ 
भावाये-जो आत्मध्यानमें लीन है वही उत्तम योगकी संप- 
दाका पात्र होता है। जो आत्मध्यानसे बाहर है वह योगी नहीं 
डेसक्ता है | जो कोई भात्मध्यानके सिवाय अन्य मार्गसे चलता 
है वह अपने इच्छित मोक्ष स्थानके लाभको नहीं प्राप्त कर प्क्ता 
है। अतएव आत्मध्यान हीको उत्तम काये मानना व इसीका अम्पास्त 
करना हितकर है । 
मूलकोकाउसार मालिनी छन्द । 
जा विषय विकार ध्याग निज आत्म जाने | 
पथिक सम विहार! देहमें नित्य माने ॥ 
विषम भव समुद्र तुन ही पार करता । 
पशुपद वत्‌ क्षणमें मुक्ततिय आप बरता ॥ ३८ # 
उत्थानिका-आगे कहते दें कि जो सांसारिक सुखसे विमुख 
होता दै वही भात्मसुखको पाता हैं:--. 
बाह्य सौरूये विषयजनित मुंचते यो दुरन्त। 
स्थेये स्वस्थ निसुपमपसों सोख्यमाम्मोति पृतम ॥ 
योव्न्येजेन्य श्षतिविरतये कणयुर्म विधत्ते । 
तस्यच्छन्नो मवति नियत) करणणमध्येदषि घोष। ॥१९॥ 
अन्वयाये-(यः) नो कोई (दुरन्तं) दुःखदाई (बाह्य) बादरी 
(विषयजनितं) इंद्रिय ननित (सौरुय) ' सुखको (मुंचते) त्याग देता 
है (असो) वहो (स्वस्थ) अपने आत्मामें स्थित (स्थेयं) अविनाशी 
व ( निरुपमम्‌ ) उपमा रहित व ( पृतम्‌ ) पवित्र ( सौरुमस ) 
- झुखको (आप्रोति) पालेता दे (यः) नो कोई (अन्ये: भय श्रति- 


११२ ] तक्त्वमावना । 


विरतये) दूसरोंसे कहे हुए शब्दोंक्रों सुननेसे विरक्त होनेके लिये 
(कर्णेयुग्म) अपने दोनों कान (पिषत्ते) ढक लेता दे | (तस्थ) उसके 
( कर्णमध्येडपि ) कानोंके मध्यमें ही (छन्न:) गुप्त (घोष: शब्दोंका 
उच्चरण (नियतः) सदा (भवरति) होता रहता है | 

भावाथ-यहां आचार्य कहते हैं कि विषयसुखका व जआत्म- 
सुखका विरोध दे । भिमको द्रेयोंके विषयोंक्के भोगोंकी छालसा 
है उमका लक्ष्य वही रहेगा, उपको कभी भी आत्म-सुखका लाभ 
नहीं हो+क्ता दै तथा जिम्तको आत्मसुखका स्वाद आनाता है वही 
विषयोंके स्वादकों विषके समान नानता है | जिप्तकों वृत्ति विषय- 
सुखमें विरक्त हो नाती है बही अ/त्मीक सुखको पाछेता है। विष- 
योंकरा सुख, सुखधा दीखता है यद न अतमें दुःखोंका कारण है 
तथा बाहरी पदार्थके आषीन हैं | जब कि आत्म झुख स्वाधीन 
है अपने ही साथ दे इसलिये अविनाशी है, तथा बड़ा ही पवित्र 
है और उपमा रहित द्वै निप्तकी मिप्तार नहीं दी जाप्तक्ती दे। 
इसपर आचार्य द्शांत देते हें कि जो जगतके लछोगोंके शब्दोंको 
सुनता रहेगा वह अन्तरंगके छिपे हुए धोषकों नहीं सुन सक्ता है 
परन्तु जो अपने दोनों कानोंको ढक छेवे ताकि बाहरी शब्द न 
झुनाई पड़े उप्तको अपने कानके भीतर छिपा हुआ शब्द सदा ही 
सुन पड़ता है। कहनेका प्रयोनन यद्द है नो बाहरसे विरक्त होता 
दै वही भीतरकी संपदाको पाता है। इसलिये हमें सांप्तारिक सुखसे 
विराग भजकर निनजात्मीक सुखमें रुचि बढ़ाकर उस्तीफे छिये - 
आत्मामें ध्यान लगाना चाहिये और सामाकिकके द्वारा समताभा- 
बढ़ी बढ़ाना चाहिये | निप्त किप्तीने अमृत फठका स्वाद नहीं 


तरवभावना । [ ११३ 


पाया है उप्तीको तुच्छ मीठे फछ स्वादिष्ट माद्म पड़ते हैं, अमृत 
फल खानेवालेड़ो वे फल स्वादिष्ट नहीं भासते हैं। भात्मीकसुखऋा 
स्वाद ही परम विलक्षण है | इंद्रिय सुखझा लाभ प्राणीक्रों महान 
/ भज्ञानी बना देता दै। अमितगति मद्दारान सुभाषितरत्नसंदोहमें 
कदते दैं--.- 
लोकार्चितोडपि कुलजोपि बहुश्रुतेषि, 
घमस्थितोषि विरतोषि शमान्बितोषि । 
अक्षार्थपन्नग विषाकुलितो मनुष्य- 
स्तज्नास्ति कम कुरुते न यद्रत्र निन्यम्‌ ॥१००॥ 
भावाथे-कोई मानव लोगोंसे पृज्यनीक हो, अत्यन्त कुलीन 
हो, बहुत शासत्रक्ना पारगामी हो, धर्ममें चलनेवाला द्वो, विरक्त हो 
व शांतभाव सहित भी हो | यदि उसके इंद्रिय विषयकूपी सपेका 
विष चढ़ नावे तो वद्द आकुलित होऋर ऐसा बावला होनाता है 
कि वह कोनसा निन्‍्दनीय कार्य है निसे वह नहीं कर डालता है। 
बास्तवमें इंद्रियसुखमें आशक्ति मानवक्नो धमभावसे गिरानेवाली है। 
मूलकोकानुसार मालिनी छन्द । 
विषय सुख विकारं दुःक्षमय छोड़तां जे । 
निरुपम थिर पावन अत्मखुख चेदता से ॥ 
जा दोनों कण मसूद्ता पर न खुनता | 
से निञ्ञ कर्णोमें, घोष प्रच्छन्ष खुनता ॥३६॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि पर संपत्तिको अपना मानना 


जज्ञान है--- के 
शादूलविक्रीडित छन्द । 
संयोगेन विचित्रदुःखकरणे दक्षेण संपादिता- 
बात्मीयां सकलबपुत्रुहृदं यो मन्यते संपदम ॥ 





३१४ ] तत्तमावना । 
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नानापायसमद्धिवद्धुनपरां मन्ये ऋणोपाजिता । 

लक्ष्मीमेष निराकृतामितगतिज्ञोत्रा निजां तुष्यति ॥४०॥ 

अन्वयाथ-( यः ) नमो कोई (विचित्रदुःखऋरणे दक्षेण ) 
नाना प्रकारके दुःख उत्पन्न करनेमें प्रवीण ऐसे ( संयोगेन ) शरीर 
व कमेके संयोगसे ( संपादिताम ) प्राप्त हुई ( सऋलअपृत्रसुहृद ) 
खी पुत्र मित्रादि सहित ( संपदस्‌ ) सम्पत्तिको (आत्मीयां) अपनी 
दी (मन्यते) मानने लगता है । (मन्ये) में समझता हूँ कि (एपः) 
यह ( निराहृतामितगतिः ) विशेष ज्ञान रहित या मिथ्याज्ञानी 
( नानापायप्तम छिवडनपरां ) प्राणी तरह तरहकी आपतियोंको 
बढ़ानेवाली ( ऋणोपामितां ) कमसे प्राप्त होनेवाली ( लक्ष्मीम्‌ ) 
लक्ष्मीको ( निनां ) अपनी लक्ष्मी ( ज्ञात्वा ) मानकर ( तुप्यति ) 
सुखी दोरहा दे । 

भावाथ-यहां आचायेने बताया है वह मानव महा मुख है 
जो कमप्तयोगसे प्राप्त पदाथोक्रों अपना मान लेता है। हृध नीवके 
साथ कमोका संयोग नाना प्रकार दुःखोंको उत्पन्न करानेवाला है, 
कर्मोके उदयसे ही रोग, शोक, वियोग होता है | कर्मोके उदयसे 
ही क्रोब, मान, माया, लोभका विकार होता है। कर्मोडे निमित्तसे 
शरीरकी प्राप्ति होती है, शरीरमें इंद्रियां होती हैं| इंद्रियोंसे इच्छा- * 
पूवेक विषय अह्ण करता दै। विषयोंक्रो पाकर राग करता है 
उनके चले जानेपर शोक करता है। पृण्यके उदयसे जम इप्कों 
मनोज्ञ सञत्री, सुन्दर पुत्र व साताकारी मित्र प्राप्त होते हें तब उनमें 
राग करता है, जत्र वे नहीं रहते व उनपर कोई आपत्ति आती है 
तो इसे बड़ा खेद होता है | सांत्तारिक पदा्ोका सम्बंध व रक्षण 
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तस्वभाषना । [११७ 


आदिकी विधि करते हुए महान्‌ संकटोंको सहना पड़ता है । जो 
कोई मूख कर्माके उदयसे प्राप्त चेतन व अचेतन सम्पदाकों अपनी 
मानता है वह मानों कमे लाकर परकी लक्ष्मीकी अपनी मानता 
है। नो करे लेकर व्यान सहित घन चुकाता नहीं है वह अतर्में 
रानदण्ड आदि पाता है । बुद्धिमान कभेके घनमें कभी ममता नहीं 
करते हैं | वे उसको परका ही मानते हैं व शीघ्र ही उप्तको दे 
डालना चाहते हैं इसी तरह कमोके उदयसे प्राप्त पदाथोक्नों ज्ञानी 
जीव अपना कभी नहीं मानते हैं-वे क्मोंके छूटनेपर छूट जानेवाले 
हैं | ज्ञानी अपनी आत्मीक ज्ञानद्शन सुख वीयेमई सम्पत्तिके 
सिवाय और किसीको अपनी नहीं मानता दै। तत्वज्ञानीको यही 
भाव अपने मनमें रखकर आत्म तत्वका मनन करना चाहिये | 
ज्ञानी ऐसा विचारते हैं मेसा स्वामी अमितगतिनीने सुभाषित- 
रत्नसंदोहमें कहा हैं:-- 
किमिहपरमतेख्य निःस्पृहत्य॑ यदेत- 
ल्किमथ परमदुःख सस्वृहत्व॑ यदेतत्‌ । 
इति मनासे विधाय त्यक्तसंगा: सदा ये, 
विधदति जिनधम ते नरा: पृण्यवन्त; ॥१४॥ 
भावाय-जो मनुष्य ऐसा मनमें निश्चय करके कि इच्छा 
रहितपना ही परम सुख दे तथा इच्छा सहितपना ही महान दुःख 
है परिग्रहोंकोी छोड़़र निनघमंको धार करके सेवते हैं वह ही 
चुण्यात्मा हैं | 
मूलछोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । 
लाना दुखकरकर्मसंग वशते, पाई सकलसम्पदा । 
बनितापुत्रसु सित्र राज्यडुश्मी, वृष माश करतो सदा ॥ 
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इनका अपनी मानता नर कुधों माही महा पातकों। 

से! ऋणसे घन पाय मग्न रहता नहिं लाज है बातकों ॥४०॥ 

उत्पानिका-आगे कहते हैं कि ज्ञानी नीव किसी पदार्थसे 
रागद्वेष नहीं करते हैं--- 


यत्पश्यामि कलेवर वहुविधव्यापारणल्पोद्तम | 
तन्‍्मे किचिदचेतन न कुरुते मित्रस्य वा विद्विष) ॥ 
आत्मा यः सुखदुःखकमजनको नासो मया दृश्यते । 
कस्याई बत सवेसंगविकलस्तुष्यामि रुष्यामि च ॥४१॥ 
अन्वयाथे-( मित्रस्य ) मित्रके (वा विद्विषः) वा शत्रुके 
(यत ) मभिप्त ( कलेवरं ) शरीरको ( बहुविधव्यापारमल्पोद्यतम्‌ ) 
नानाप्रकार आरंभ करनेमें व वात करनेमें छगा हुआ ( पश्यामि ) 
देखता है (तत) वह शरीर (अचेतनं ) चेतनता रहित 
जड़ है (मे ) मेरा ( किंचित्‌ ) कुछ (न कुरुते ) नहीं कर प्क्ता 
है (यः आत्मा) उनका जो आत्मा ( छुखदुःखननक: ) सुख तथा 
दुःखका स्वरूप कर्मोको उत्पन्न करनेवाला दे (असो) वह ( मया ) 
मेरेसे (न दश्यते ) देखा नहीं माता है तथा ( भहं ) में ( सवे- 
संगविकल: ) सर्व कर्मादे पर बस्तुके संगसे रहित झुद्ध हे तब 
( कस्य ) किसपर ( तुष्यामि ) प्रसन्न होऊं (रुप्यामि च) तथा रोष 
करूं: (बत ) बह विचारनेकी बात है | 
मावायें-यहांपर आचायेने रागद्वेष मिटनेक्ी एक रीति 
समझाई दे | यद संप्तारी प्राणी उन मिन्नोंसे प्रेम करता है, नो 
अपने वचनोंसे हमारे दितकी बातें करते हें व अपने आाचरणसे 
डमारी तरफ अपना हित दिखाते हैं तथा उनको इन्रु समझकर 
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ट्वेष करता है जो हमारे अहितकी बातें करते हैं तथा अपने व्यव- 
हारसे हमारी कुछ द्वानि करते हैं | सतामायिक करते हुए प्राणीके 
मनसे रागड्रेष हटानेके लिये आचाये कद्दते दें कि-हे भाई ! तू 
किप्पपर राग व किप्तपर डेष करेगा जरा तुझे विचारना चाहिये | 
यदि तू मित्रके शरीरसे राग व शत्रुके शरीरसे द्वेष करे ती यह 
तेरी मूखता ही होगी क्‍योंकि शरीर बिचारा जड़ अचेतन है वह 
न किसीका बिगाड़ करता देन सुधार करता दहै। शरोरके 
सिवाय उनका आत्मा है उप्तको यदि सुख तथा दुःखका देनेवाला 
माने तो वह जात्मा बिलकुर नहीं दिखता | उप्तका भाव 
यह होगया है कि इन्द्रियोंक भोगोंसे आात्माकों सुख-शांति 
नहीं होती है| किन्तु उल्टा रागद्रेषकी मात्राएं बढ़कर मोक्ष- 
मार्गमें विध्न आता दै | उम्तकी छालप्ता खाने पीने देखने आदिसे 
हट गई हो | तथा आत्मछुखका अनुभव होने रछूय गया हो और 
यह सच्चा ज्ञान हो कि नेसे कोई यात्री अपनी यात्रामें भिन्न २ 
स्थानोंमें विश्राम करता हुआ जाता है वेसे यह आत्मा भी एक 
यात्री है निश्तकी यात्राका ध्येय मोक्ष द्वीप है सो नवतक मोक्ष न 
पहुंचे यह भिन्न २ शरीरमें वास करता हुआ यात्रा करता रहता 
है तथा यह अविनाणी दे | शरीरके बिगड़ते हुए आत्मा नहीं 
बिगड़ता है | यह अनादिसे अनंतकाल तक अपनी सत्ता रखने- 
वाला है | इसतरह निप्तका लक्ष्य शरीररूपी ठहरनेके स्थानपर 
नहीं रहता है किन्तु मुक्तिद्वीपमें पहुंचना है यह लक्ष्य रहता है 
सथा जिप्त किसी झरीरमें कुछ कालके लिये ठद्रता है उसे मात्र एक 
धमेशाढा मानता है उप्त शरीरमें व उप्तके संबंधी चेतन व अचेतन 
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५ + 88 लिन शी कम 08 004 42 नल ३ कर 
न जाने तबतक उसपर राग व देष किप्त तरद किया जासक्ता है। 

तथा मेरा स्वभाव भी रागड्रेष करनेका नहीं दै। में सर्वे संगसे 
रहित है । न मेरेमें कोई ज्ञानावरणादि द्रव्यकम दें न शरीरादि 
नोकम हैं न रागड्रेषादि भावकम हैं | में निश्चयसे सबसे निराला 
सिडके समान ज्ञातादष्या अविनाशी पदार्थ हे। इप्तलिये मुझे 
उचित है $ि समताभावमें रमण कर आत्मीक सुखका अनुभव 
करूँ: | जगतमें न कोई मेरा शत्रु दै न मेरा मित्र दै। इसी तरह 
ओऔ पृज्यपादस्वामीने समाधिशतकर्में कहा दै-- 

मामपश्यन्नयं छोको न मे झत्रुर्न च प्रिय: । 


>- शी. म 


मा प्रपस्यन्नय छोको न में छत्रर्न च प्रियः ॥२६॥ 


भावार्थ-मेरेको न देखता हुआ यह लोक न मेरा शत्रु है 
न मेरा मित्र है अर्थात्‌ चमेंकी आंखोंसे मेरे आत्माको कोई देख 
नहीं सक्ता है इसलिये मेरे आत्माका न कोई शत्रु दे न मित्र दे 
तथा मेरेको अर्थात्‌ मेरे आत्माको देखनेवाला लोक है वह भी मेरा 
शत्रु व मित्र नहीं होसक्ता क्योंकि वीतरागी आत्मा ही आत्माको 
देख सक्ता है | इसलिये न मेरा कोई मित्र दे न शत्रु है। 
श्री शुभचद्राचायेने भी ज्ञानाणवर्में कहा हैः- 
अदृष्मत्मरूपोइय जनो नारिन में प्रिय: । 
साक्षात्‌ सुद्ष्रूपोपषि जनो नारिः सुद्धन में ॥३३ ॥ 
मभावार्थ-निसत मानवने मेरे आत्माके स्वराजको देखा ही 
नहीं है वह न मेरा शत्रु दै न मित्र है व जिसने प्रत्यक्ष भेरे 
आत्माक्रो देख लिया है वह महान मानव भी न मेरा शत्रु 
होसक्ता है न मित्र | 


तस्वभाषना । [ १६९ 


निश्रय नयके द्वारा देखते हुए शत्रु मित्रकी कल्पना दी' 


मिट जाती है- 
मूलछोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 


या जगमें हितकारि मित्र मेरा, वा शत्रु जे दुख करे। 
देखूं देह अचेतनं तिन्होंकी, से देह मम क्या करे ॥ 
खुखदुखकारी आतमा यदि कहे, से दृष्टि पड़ता नहों । 
मैं निश्चय परमातमा अस'गो, रुष तेंष करता नहों ॥४१॥ 
उत्थानिका-जागे कद्दते हैं कि मेरा कोई नाश कर नहीं 
सक्ता में किप्तसे राग व ह्ेष करूं: | 
क्रोधाबद्धधिया शरीरकमिद यज्नाइ्यते शज्जणा। 
साथ तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति संबंधता ॥ 
संबंधो मम येन शख्बदचलो नात्मा स विध्वस्पते । 
न कापीति विधीयते मतिमता विद्वेषरागोदयः ॥४२॥ 
अन्वयाय-( क्रोधाबद्धधिया ) क्रोधसे युक्त बुद्धिवाक्े 
(शत्रुणा) शत्रुसे (यत) नो (इदं) यह (शरीरकम्‌) शरीर (नाश्यते) 
नाश किया जाता दै (तेन विचेतनेन साथ) उप्त अचेतन शरीरके 
साथ (मम) मेरा ( कापि ) कुछ भी ( सम्बंधता ) सम्बन्ध ( नो 
अस्ति ) नहीं दे । (येन) निप्तके साथ (मम शश्वत्‌॒ अचलः संबंधः) 
मेरा हमेशा निश्चल सम्बन्ध है (सः) वह (जात्मा ) आत्मा (न 
विध्वस्यते ) नहीं नाश किया जाप्तक्ता है ( इति ) ऐसा समझकर 
(मतिमता) बुद्धिमान पुरुषके द्वारा ( करापि) क्षिप्तीमें भी ( विद्वेष- 
रागोदयः ) रागद्वेषका प्रकाश (न विधीयते) नहीं किया जाता है। 
भावाथें-यहां आचायेने श्षन्नु भावको मिटानेक्ी ओर एक 
रीति बताई है। नो कोई किप्तीका शत्रु बनकर उनको नाझ 
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करता है वह मानव उप्त समय क्रोषरूपी पिशाचके वक्ष होकर 
बावला बन माता है | वह उन्मत्त पुरुषके समान है निस्तने गाढ़ 
नशा पं,लिया हो | बावलेकी चेष्टाका बुरा मानना मूखंता है। 
तिस पर भी उप्त क्रोधी मानवने यदि मेरे इस शरीरको नाक्ष 
किया तो मेरा क्या बिगड़ा | शरीर तो स्वयं जड़ है, नाशवंत दे 
मेरा और उप्तका क्‍या सम्बन्ध ? यह तो मात्र भरे रहनेका घर है 
घरके जलनेसे व नष्ट होनेसे घर बाला नष्ट नहीं होप्क्ता। मैं 
चेतन अमूतिक अविनाशी हूं मेरा सम्बन्ध अपने इत्त स्वरूपसे 
ऐसा निश्रल है कि वह कभी छूट नहीं सक्ता। इस मेरे आत्माको 
नाश करनेकी किस्ीकी ताकत नहीं है। जब मेरे आत्माका कोई 
बिगाड़ या सुधार करही नहीं सक्ता द्वै तत्र में किस्त मानवमें राग , 
करें; व किस मानवसे टेप करूँ? यदि में राग द्वेष करता हूँ 
तो मैं मूल व बाबला हू | इधलिये मुझे न किसीसे राग करना 
चाहिये न द्वेष | मुझे पृण समताभावमें ही रमण करके सुखी 
रहना चाहिये | निश्चयनयसे यहां भी माधघकको अपने आत्माकों 
शुद्ध अविनाशी चेतन घातुमय अमूर्तीक अनुभव कर लेना 
चाहिये । मेरा कोई शत्रु है व कोई मेरा मित्र हे हस कल्पनाको 
बिलकुल मिटा देना चाहिये। 

परमायेबिंशतिमें श्री पह्मनंदि मुनि कहते हैं-.- 

केनाप्यास्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चान्येन बा | 

प्रेमांगेपि न मेस्ति संप्रति सुखी तिष्ठाम्यईं केवल: ॥ 

संयोगेन यदत्र काष्टमभवत्संसारचक्रे चिरे | 

निर्षिण्य: बल तेन तेन मितरामेफाकिता रोचत ॥ ४५ ॥ 


तस्वभावना । [१२१ 


मभावाय-मेरा कोई सम्बन्ध न किसी आश्रय करनेवाछे इस 
सेवकर्से है न किसी मित्रसे है । मेरा प्रेम हस्त शरीरपर भी नहीं 
है। में अब केवल अकेला दी सुखी हे | इस संसतारमें अनादिसे 
/ इस शरीरादिके संगसे बहुत कष्ट पाए इप्तलिये में अब इनसे उदाप्त 
होगया है, मुझे सदा एक अपना निराला रूप ही रुचता है | 


आस्तवमें ज्ञानीके ऐसा ज्ञानमाव सदा रहता है । 
मृलकछोकानुसार शा्टूलविक्रीडित छद 
क्राघांधो यदि शत्रने तन यहों मत्र नाशकर दुख दिया । 
से जड्ड हूं में चेतना गुणमई, सम्बन्ध मुरूसे ज्ञु फ्या॥ 
मेरा है सम्बन्ध नित्य निञसे सो नाश हेघे नहों | 
इम लख बुधजन रागदेष कोई, किचित्‌ ज्ु करता नहों ॥४२॥ 


उत्थानिका-आगे कहने हैं कि शरीरका मोह ही संकर्टोका 


मूल 2.2 

एकत्रापि कलेबरे स्थितित्रिया कमोणि संकुपैता। 

गुर्वी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लम्यते ॥ 

तत्र स्थापयता विनष्टयमतां विस्तारिणीं संपदम । 

का शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा न पाप्यते कथ्यताम ॥४३॥ 

अन्वयाथ-(यत्र) निसर संसतारमें ( एकत्रापि कलेवरे ) इसी 

एक शरीरमें ही (स्थितिधिया) स्थिरतापनेकी बुद्धि करके (कर्माणि 
संकुबता) नाना प्रकार पाप कर्मोको करते हुए (आत्मना) भात्माने 
(गुर्वी) बड़ी भारी (दुःखफ्रम्परानुपरता) दुःखोंकी संतानकों बढ़ा- 
नेवाढी अवस्था ( रूम्यते ) प्राप्त कर ली द्वै (तत्र) उसप्ती संसारमें 
(.विनष्टममतां ) ममतारहितपनेकी या बीतरागभावको (स्थापयता) 
स्थापित करनेवाले आत्मासे (का) कोनसी (विस्तारिणीं) बड़ी भारी 
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(सम्पदा) सम्पदा ( नहीं प्राप्पते ) न प्राप्ततर ली जाप्तकी है कि 
मिप्तको ( शक्रेण तपेश्वरेण हरिणा ) इन्द्र, चक्रवती या नारायण 
नहीं प्राप्त कर सक्ते हैं| अर्थात अबश्य मुक्ति रक्ष्मीकी प्राप्ति की 
जा सकती है । 
भावाय-यहांपर आचायने दिखलाया है कि ममता ही 

दुःखोंको बढ़ानेवाली है व ममताका त्याग ही मुक्तिरूपी लक्ष्मीको 
प्राप्त करानेवाका है। इस संप्तारमें इम नीवने अनन्तक्ाल्से भ्रमण 
करते हुए अनन्त शरीर पाए व छोड़े व हरएक शरीरमें रहकर व 
उसरीमें लिप्त होकर बहुतसे कर्मोझा बंधन किया। मिप्त कर्मबंधके 
कारण संपतारमें भ्रमण करता रहा। अब यह मानव जन्म पाया है। 
यदि फिर भी इस शरीरमें व शरीरके भीतर इंद्रियोंमें ममता की ; 
जावेगी तो ऐसा कर्मोका बन्ध होगा निप्तसे इस जीवको नर्कनि- 
गोद आदि गतियोंमें जाकर दुःखोंकी परिपाटीको बढ़ा देना होगा। 
फिर मानव अन्मका मिलना ही दुष्कर होनायगा और यदि यह 
मानव बुद्धिमान द्ोकर इस क्षणमंगुर व अपवित्र शरीरपर ममत्त्व 
न करे और अपने आत्माके स्वरूपको पहचान कर उस्तका ध्यान 
करे तो यदि शरीर उच्च स्थितिका हो व मोक्षपाने योग्य सामग्री 
हो तो उम्री जन्मसे मोक्षकी अनुपम सम्पदाको पास्कता है और 
यदि शरीर मोक्षके पुरुषाथंके योग्य न हो तब भी उत्तम संयोगोंके 
पानेका पात्र होता हुआ परम्परा मोक्षका अधिकारी होसक्ता है। 
मोक्षकी सम्पदा अनुपम दे । वह जात्मीक है, पराधीन नहीं है| 
वह भात्माका ही अनंत ज्ञान, सुख, वीयें आदि दै। इस मुक्तिकी 
प्म्पातिको इन्द्र, चक्रवर्ती व नारायण आदि भी नहीं पाप्तक्ते हैं | 
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वास्तवमें आत्मज्ञानी ही व आत्मध्यानी ही ऐसे सुखके अधिकारी 
हैं। नो शरीरके दास दें वे ही संसारके दाप्त दें, वे ही अनन्तकाल 
अ्मण करनेवाले दें | इमलिये ज्ञानी नीवको इस क्षणिक् शरीरमें 
मोह न करके नित्य निरंजन निन आत्मामें ही प्रेम बढ़ाना उचित है। 
निश्चयपंचाशतमें पहमनंवि मुनि कहते दैं--- 
बपुरादिपरित्यक्ते मज्जत्यानंद्सागरे मनति । 
प्रतिभाति यत्तदेक॑ जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥३॥ 
भावार्थ-जब मनका मोह शरीरादिसे छूट जाता है और 
गह मन आनन्दमागरमें ड्रब नाता है तत्र मनमें नो कुछ प्रतिभाप् 
होता है वही एक परम चेतन्यमय ज्योति है वह जयवंत रहो | 
मूलछोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
जे काई इस पक देहका हो, थिर मान अघके करे । 
से। सन्‍्तान महान दुःख लहिके चारों गतोमें फिरे ४ 
पर जे ममता टाल आप माहों, आपी रती धारतां। 
अनुपम शिव स'पत्‌ अपारलरूहता इन्द्रादि नहिं पावता ॥४३॥ 
उत्थानिका-जागे कहते हैं ।कि निन बातोंसे शरीरका छाम 
होता है उनसे आत्माका बुरा होता है इससे उनसे बचना ही 
हितकर है-- 
ये भावाः परिवध्तिता विदधते कायोपकारं पुन- 
स्‍्ते संसारपयोधिमज्जनपरा जीवापकारं सदा |! 
जीवानुग्रहकारिणो विदधते कायापकारं पुन- 
निश्चिसेति विमुच्यतेडनधधिया कायोपकारि जिधा ॥४४॥ 
अन्वयाये-(ये) जो ( परिवधिताः भावाः ) धारण किये हुए 
व बढ़ाए हुए रागादि भाव व स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्यबनसब्पदा 
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जादि पदार्थ (कायोपकारं) इस शरीरका भरा (विद्घते) करते 
( पुनः ) परन्तु (ने) वे माव या पदार्थ ( संप्तारपयोधिमजनपराः 
सेसारसमुद्रमें इवानेवाले हैं इसलिये ( सदा जीवापकारं ) हमे३ 
जीवका बुरा करते हैं ! ( पुनः ) तथा ( नीवानुग्रहकारिणः ) ३ 
बीतराग भाव या तप, व्रत, संयम आदि नीवके उपकार करनेबारं 
हैं वे (कायापकार) शरीरका बुरा (विदबने) करते अर्थात्‌ शरीर 
संयमी व संकुचित रहनेवाला बनाने हैं (हति) ऐमा ( निश्चित्य 
निश्चय करके ( अनघधिया ) निर्मेल बुदिबान मानवको (त्रिधा , 
मन, वचन, काय तीनों प्रकारसे (कायोपकारि) शरीरको लाभ देने- 
वाले और आत्माका बुरा करनेवाले पदार्थोद्षों या भाषोंकों (विमु- 
च्यते) छोड़ देना उचित है । 

भावाथे-यहापर आचायने बताया है कि शरीरका दाप्तपना 
करोगे तो आत्माका बुरा होगा और नो आत्माका हित करोगे तो 
शरीरका दासपना छूटेगा। वास्तबर्में जो मानव र्तत्री, पुत्र, घनादि 
सम्पदार्मं मोही होनाते हैं अथवा अपने आत्माके भीतर कमोंके 
उदयसे पेदा होनेवाले रागादि भावोंमें तन्‍्मय रहने हैं वे मोदी नीव 
रातदिन अनादि सामग्रीके एकत्र करनेमें, रक्षण करनेमें व विषय- 
भोगोंमें लगे रद्दते हैं। वे इन कामोंसे शरीरका रातदिन चाकरीपना 
करते हैं, उसको बड़े अरामसे रखते हैं। वे किंचित्‌ भी कष्ट सहकर 
अपने आत्माके हितकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनसे न जप होता 
न तप होता न ब्रत पाले जाते न वे दशेन पूजा स्वाध्याय करते 
न वे पात्रोंकी दान देनेका कष्ट उठाते न वे सामायिक करते न 
सेबम पालते न शुद्ध भोजन करते, वे हिंसादि पापोंको स्वच्छन्द 
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बृत्तिसे करते हुए व तीव्र विषयवासनामें लिप्त दोते हुए ऐसे पाप- 
कर्मोको बांध लेते कि निनसे इस आत्माकों दुर्गेतिमं जाकर घोर 
संकट भुगतना पड़ता और उप्तको अपने उद्धारका मांगे मिलना' 
ठिन होनाता है तथा नो बु्धिमान इस मानव देहको धर्मसाषनमें 
लगाते भप, तप, शील, संयम पालते, ध्यान स्वाध्याय करते दे 
अपने आत्माका म्तन्चा हित करते उसे सच्चे सुखका भोग कराते, 
उसे मुक्तिके मांग पर चलाते हैं। यद्यपि इस्त तरह बर्तन करते हुए 
शरीरको काबूमें रहना पड़ता तब शरीर अवश्य पहलेकी अपेक्षा 
कुछ सुखता | इतना ही नहीं ये प्तब काये नो मोक्षमार्गके साधक 
हैं वे वास्तवमें शरीरके नाशके ही उपाय हैं | इन साधनोंसे कुछ 
२ऊलके पोछे शरीरका सम्बन्ध बिलकुछझ भी न रहेगा और यह 
शरीर ऐसा छूट जाबगा कि फिर इप्तको यह आत्मा कभी नहीं 
ग्रहण करेगा | ऐसी व्यवस्था है तब ज्ञानीको यही करना उचित 
है कि शरीर जो पर पदाथ है उप्तके पीछे अपना बुरा न कर 
डाले | उसे शरीरके मोहमें नहीं पड़ना चाहिये और शरीरका 
सम्बंध ही न मिले ऐप्ता दी उपाय करना चाहिये अर्थात्‌ आत्माके 
हितके लिये तप आदि आत्मध्यानको बड़े भावसे करना चाहिये 
यही आभाचायेंका भाव है | 
पूज्यपादस्वामीने भी इष्टोपदेशमें कहा हैः--- 
यजीवस्योपकाराय तहदेहस्यापक्रारकम्‌ । 
यहेहस्थोपकाराय तजीवस्यापकारकम || १९ ॥ 
भावाये-नो बातें नीवको छामक्ी दें उनसे शरीरका बुरा होता 
है तथा निनसे देहका मरा होता है उनसे नीवका उपकार होता है। 
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इसमें ज्ञानीको यही विचारना चाहिये कि कोईका घर नष्ट 
हो परन्तु धरमें रहनेब्राला बच जाय तो वह काम करना अच्छा 
है कि घर तो बच जाय व रहनेवालेका नाश होनाय यह काम 
करना अच्छा है ? वास्तव घरसे घरवालेका मुल्य बहुत ज्यादा 
है। घर तो फि! भी बन मक्ता है | परन्तु घरवाला मर गया तो ? 
फिर मीना कठिन है । इसलिये शरीरके मोहमें न पड़कर आत्म- 
हित ही करना अ्रेष्ठ है। 
एकत्वाशीतिमें श्री पद्मनंदि मुनि कहते हैं--. 
बहिविंधयसम्बन्ध: सर्व: सर्वस्य सबेदा । 
अतखतद्‌ मिन्नचेतन्यबोधयोगो ठु दुलूभो ॥१॥ 
भावाथ-बाहरी शरीर आदि पदाथोंक्रा सम्बन्ध तो से, 
जीवेके सदा ही द्ोता रहता है वह तो सुलम दहै। परन्तु बाहरी 
पदार्थोसे भिन्न आत्माका ज्ञान व आत्माका ध्यान कठिनतासे मिलते 
हैं इसलिये इनका अम्पाप्त हितकारी है | 
मूलइलोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
जे धन आदि पदार्थ भाव रागो, या देहका हित फरें | 
से स'सार समुद्र माहिं पटके निञज्रके। सदा दुख करें॥ 
हितकर्ता तप आदि साव जियके! से। देहकेा दुख करें | 
निमेलधी इम जान देह हितकर परिणाम वजन करें ॥४४॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि आत्माकी आराषनासे ही 
आत्माके पूणे ज्ञानक्री प्राप्ति होती हैंः- 
शालिनी छन्द। 
आत्मा ज्ञानी परमपमर् ज्ञानमासेव्यमानः । 
कायो5ड्जानी वितरति पुनर्षोंरमन्ठानमेत्र ॥ 
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सवेत्रेद जगति विदित दीयते विद्यमानं। 
कश्चिक्ष्यागी न हि खकुप्तुम कापि कस्यापि दत्त ॥४५॥ 
अन्वयाथ-( आत्मा ) आत्मा ( ज्ञानी ) ज्ञान स्वरूप दे, 
/ ( आसेव्यमानः ) यदि इपकी सेवा की जावे तो यह ( परमस्‌ ) 
उत्कृष्ठ, (अमल) निर्मल (ज्ञान) ज्ञानको (वितरति) देता है (पुनः) 
जब कि (कायः) शरीर (भज्ञानी) ज्ञान रह्दित है (घोरं अज्ञानं एव) 
यदि इसकी सेवा की जावे घोर अज्ञानकों ही देता है (जगति) इस 
जगतमें (हद) यह बात ( सरैत्र ) सर्वे स्थानमें (विदित) प्रसिद्ध 
है कि ( विद्यमान दीयते ) निसके पाप्त जो होता है वही दिया 
जाता है ( कश्रित्‌ ) कोई भी (त्यागी) दानी (खकुसुम) आकाशके 
फूलको (क्रापि) कहीं भी (कस्यापि) किस्रीकों भी (नहि दत्ते) नहीं 
देसक्ता दै । 
भावाथे-यहांपर आचार्य कहते हैं कि पूरे ज्ञान और पूर्णा- 
जन्‍्दुकी प्राप्ति करना चाहें उनको उचित दै कि अपने आत्माका 
ही सेवन करें | क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप व वीतराग 
आन्दमई द्वै | यदि आत्माक्रा ध्यान किया जायगा तो आत्माको 
अवइय ही नो उसके पाप्त गुण दें वे स्वयं प्राप्त होनांयगे | यदि 
कोई शरीरकी सेवा करे, शरीरके मोहमें रहकर उप्तकी सेवाचाकरीमें 
लगा रहे, उप्तके कारण नो राग, ह4, मोह होता है उप्तीको अपना 
स्वरूप मानता रहे, रातदिन अईकार ममकारमें लीन रहे तो उच्च 
अज्ञानीक्ो जात्मीक गुणोंको छोडकर जड़ अचेतन रूप शरीर 
व कमेबंध व कर्मोदय रूप रागठ्वेष रप्त इनकी सेवा करते रहनेसे 
'जज्ञानका ही अमर होगा, कभी भी झुद्ध ज्ञानप्री प्राप्ति न होगी । 
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क्योंकि भगतमें यह नियम है कि जो क्रिसीकी सेवा सथे भावसे 
करता है उप्तको वह वही वस्तु देसक्ता है नो उप्तके पाप्त है। 
बदि कोई उप्तसे ऐसी वस्तु मांगे नो उप्तके पाप्त नहीं है तो वह 
उसे कभी नहीं देसक्ता है। आकाशका फूड कभी होता नहीं, 
फूल तो किप्ती वृक्षकी शाखामें होता है | यदि कोई बड़ा भारी 
दाता है और उससे कोई याचक यह कहे कि तू मुझे आकाशका 
कूकछ दे तो वह कभी उसे दे नही सक्ता क्योंकि उप्तके पाप्त आका- 
झका फूल दै दी नहीं | तालये कहनेका यद दे कि शरीर जड़ है 
इसकी पूजासे मइ़-मूख ही रहोगे। कमी सम्यग्ज्ञानी व केवलज्ञानी 
नहीं होप्तक्ते किन्तु जब॒निम आत्माक्रा ध्यान करोगे तो अवश्य 
सम्यग्ज्ञान व सुख शांतिकी प्राप्ति होगी । 
इष्टोपदेशमें श्री पृज्यपादस्वामीने भी ऐसा ही कहा है-- 
अशानोपास्तिरशानं शान ज.निसमाश्रयः । 
ददाति यस्‍स्तु यय्यास्ति सुप्रतिद्वडमिदं वच: ॥ २३ ॥ 
भावाये-अज्ञानकी सेवासे अज्ञान होगा और ज्ञानी आत्मा- 
की सेवासे ज्ञान होगा। यह प्रस्तिद हे कि मिप्तके पाप्त नो है वही 
दुप्तरेको उसीमेंसे कुछ दे सक्ता है। 
एकत्वाशी तिमें पदा्मनंदि मुनि कहते हैं--- 
अजमेक पर शांत स्वोपाधिविरवाजितम्‌ | 
आत्मानमात्मना शात्वा तिड्ठेदात्माने यः खिरः ॥१८॥ 
स श्वामृतमार्गस्य: स एवामृतमश्नुते। 
स एवाहन्‌ जगन्नाथ: स एवं प्रमुराश्वरः | १९ ॥ 
आबाथ-जो कोई स्थिर होकर आत्माके द्वारा अनन्मा, एक 
झकुप, उत्तष्ट, बीतराग, सब रागादि उपाधि रहित अपने आत्माको 
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जानकर अपने आत्मामें तिष्ठता है व आत्मानुभव करता है वही 
मोक्षमागेमें चलनेवाला है, वही आत्मानंदरूपी अमृतका भोग करता 
है, वही अंत, वही जगतका स्वामी व वही प्रभु व वही ईश्वर है। 
मूलछोकानुखार शाइलविक्रीडित छन्द । 
जे निज्ञ आतम खच्छ शानमयकेा भजता परम प्रेमसे । 
पाता निर्मलज्ञान और खुखके रूहतो शिव॑ नेमसे ॥ 
जे सेता निज तन अचेतन महा लहता न ज्ञान कंधों । 
दाता देवे जे! कि पास निज हो नभ फूल दे नहिं कथी ॥४५॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि लोग सुखकी तो इच्छा 
करते हैं परन्तु उपाय उल्टा करते हैं- 
कांक्षन्तः सुखमात्मनोउनवसितं हिंसापरे! कप्रमिः | 
दुःखोद्रेकमपास्तसंगधिषणाः कुर्वन्ति पिक्कामिनः ॥ 
बाधां कि न विवर्धयन्ति विविभेः केडयने! कुष्टिन: । 
सर्वोगावयवोपमर्दनपरे! ख्जूऊषाकांक्षिण: ॥ ४६ ॥ 
अन्वयाथ-(अनवस्लित) निरंतर ( आत्मनः सुख) अपनेको 
सुखकी (कांक्षन्तः) इच्छा करनेवाले ( अपास्तसंगधिषणाः ) विवेश् 
बुद्धिसे रहित (कामिनः) कामी पुरुष (घिकू ) यह बड़े दुःखकी बात 
है कि (हिंसापरेः कमेमिः) हविंसामई क्रियाओंके द्वारा ( दुःखोद्ेक ) 
*दुःखोंके वेगको (कुवति) बढ़ा लेते दें । नेसे ( खर्ृकषाकांक्षिण: ) 
खुनानेकी इच्छा करनेवाले (कुष्टिनः) कोढ़ी लोग (विविधे:) नाना 
अकार ( कंडूयनेः ) खुनानेकी वस्तुओंसे (सर्वागावयवोपमर्दनपरे:) 
सारे अगके भागोंकों मलनेसे (कि) किप्त (बाघां) कष्टको (न विवर्धे- 
यंति) नहीं बढ़ा छेते हैं ! अर्थात्‌ अवश्य बढ़ा छेते हें | 
मावा थे-यहांपर भाचायेने बताया द कि इंद्रियोंके भोगोंको 
५ 


११० ] तस्‍्वभावना । 


ओग कर सुखकी इच्छा करना मूलता है। नेसे कोटोलोग निनको 
'खाम खुनानेकी इच्छा इसलिये होती है कि खान मिट जावे, सारे 
। अंगको खुनाते दें इससे उनकी खान मिटती नहीं उल्टी बढ़ जाती 
है वेसे इंद्रियोंके भोगोंसे नो तृप्ति चाहते हैं उनको कभी तृप्ति 
व संतोष नहीं होता है, उल्टी तृष्णाद्नी ज्वाछा और बढ़ माती 
है । इंद्रियोंफे भोगोंमें लिप्त होनेसे उप्त नन्‍्ममें सुख नहीं मिलता, 
इतना ही नहीं, उप्ततते आगामी जीवनको भी नष्ट करता है 
क्योंकि इन्द्रिवभोग योग्य पदार्थों की इच्छा करके यह प्रचुर घन 
प्राप्त करना चाहता है या अनेक विषयोंक्ी सामग्रीक्ो इकठ्! करना 
चाहता है निप्तसे बहुत अधिक हिंसामई भारं भ करता है, अप्तत्य 
बोलता है व अनेक अन्याय कर लेता है। इस कारण तीत्र 
पापों छो बांध लेता है उप्त पापके उदयबसे परलोड़में महान दुःख ड्री 
योनियोंमें पड़ जाता है व वहां भी पापके उदयसे दुःखी होनाता 
है व आपत्ति संकटोंमें पड़ जाता है। खान खुमानेवालेकी खान 
जैसे मिटनेके स्थानमें बढ़ जाती है तेसे इंद्रियमोगोंको भोगकर 
तृप्ति चाहनेवालोंकी तृष्णकी आग और अधिक वढ़ जाती है। 
ऐसा समझकर जो सुखकी इच्छा हो तो जात्मीक सुखक़ी खोज 
करनी चाहिये और उप्त सुखके लिये अपने आत्माका ध्यान ही 
उपाय दै इसको ग्रदण करना चाहिये | 

अमितगति महारानने सुभाषितरत्नपंदोहमें कहा है कि 
सा सुख बवीतरागी मह्दात्माओंको ही मिलता है- 

यदिदद भवाति सोख्यं 'बीतकामस्थहाणां | 
न तदमरावैमूनां नापि चक्रेश्वराणाम ॥ 


तस्व॒मावना । [५११ 
इति मनति नितान्त प्रीतिमाघाय घम । 
भजत जह्दित चैतान्‌ कामशजुन्दुर्तान्‌ ॥ १० ॥ 
मावाय-नो सुल इस लोकमें उन महात्माओंक़ो होता है 
जिनके कामभोगोंकी इच्छा नहीं रही दे वह सुख न देवताओंकों 
और न चक्रवर्ती राजाओंको होसक्ता दै। ऐसा शानकर मनमें गाढ़ 
भ्रीतिको घारण कर धमकी सेवा कर और कठिनतासे छूटनेवाले इन 
भोगोंकी इच्छारूपी शत्रुओंकों त्याग दें । 
मूलछोकानुसार शादूलविक्रिडित छन्द । 
जे चाहें नित सौख्यकेा परकुषों हिसामई कृति करें । 
करते बुद्धि बिना हु भोग रत दे ये खुल कभो ना भरें ॥ 
जा कोढ़ो निञ्र खाज़ टालन निमित अंगांग खुजलावबता । 
साता पाता है नहों बह कुधो बाधा अधिक पावता ॥४६४ 
उत्पानिका-भआगे कहते हैं नो अपने आत्माको अपने 
आत्मामें स्थिर करता है वही अपने आपका मित्र है व जो रैसा 
नहीं करता है वह अपने आत्माक्रा शत्रु है- 
व्यापारं परिमुच्य सवेमपर रत्नत्रय निभलम्‌ । 
कुत्रोणो भ्रृशमात्मनः सुहृदसावात्मपटतो उन्‍्यथा ॥ 
बेरी दुःसहजन्मगुप्तिमवने क्षिप्ता सदा पातय- 
सालोच्येति स तत्र जन्मचकितेः कार्य! ल्थिरः को विदे! ॥ 
अन्वयाथे-नो ( सर्वे अपरं व्यापर ) सर्व दूपरे व्यापारको 
(परिमुच्य) छोड़ करके (निर्मेल) पवित्र (रत्नत्नयं ) रत्नत्रय धर्मको 
( भृश कुर्बाणः ) मल्ेप्रकार पालनेवाछा व ( आत्मप्रवृत्त: ) अपने 
आत्मामें प्रवृत्ति करनेवाछा है (असो) वही (आत्मनः सुदृत) अपने 
आत्माका मित्र है। (अन्यथा) नो ऐसा नहीं करता है वह (बेरी) 
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खपने आत्माका वेरी है। वह अपने आपको (सदा) सदा (दुःसह- 
अन्मगुप्तिभवने) न सहने योग्य संसारके भयानक जेलखानेमें 
(क्षिप्त्वा) पटक कर (पातयति) अधोगतिमें पहुंचाता रहता दै (इति) 
ऐसा (आछोच्य ) विचार करके ( जन्मचकितिः ) संसारके जन्मसे 
भय रखनेवाले (कोविदेः ) बुड्धिमानोंको (तत्र) इस संप्तारमें ( सः 
स्थिरः कार्य: ) वही स्थिर कार्य करना चाहिये भथोत्‌ अपने आत्मामें 
स्थिर द्वोनेका उपाय करना चाहिये । 

भावार्थ-यहां आचार्यने बताया है कि वह आत्मा अपने 
आत्माका घातक तथा शत्रु है, जो संसारके अनेक व्यापारोंमें तो 
उल्झता है परन्तु अपने आत्माके घ्यानको कभी नहीं आचरण 
करता दै क्‍योंकि वह जीव नानाप्रकार पापकर्मोको बांधकर अपने 
आत्माझ्ो नरकनिगोद पशुगति आदिके महान कट्टोंमें डाल देता 
है। फिर उप्तको संसारमें छुखी होनेछा मांगे कठिनतासे मिलता है 
ओर वह मोक्षमागंसे दुर होता जाता है। परन्तु नो कोई बुद्धिमान 
और सब शरीर संबन्धी व्यापारोंक्रो ्यागकर निमेल प्रम्यग्द्शन, 
सम्यश्शान और सम्यग्चारित्रकों भले प्रकार पाछता हुआ अपने 
जआात्माके ध्यानमें लयता पाता दे वह अपने आत्माका मित्र है। 
क्योंकि ध्यानके बलसे वह कर्मोका नाश करता है, आत्मामें सुख 
शांति तथा बलको बढ़ाता है और मोक्षके मागेको तय करता जाता 
है, ऐसा जानकर जो कुछ भी बुद्धि रखते हैं उनका कर्तव्य है कि 
रागट्रेष मूलकर सवे ही व्यापारोंको छोड़कर ऐसा उपाय करें जिम्सें 
अपने आत्मामें स्थिरता पावें और फिर मुक्त होनावें। 

बुढिमानोंको भात्मघाती होना बड़ा भारी पाप है। जो 


तस्‍्वमाबना। हर 
अपने आत्माकी रक्षा करता है वही सच्चा आत्माका मित्र है | 
सुभाषितरत्नसंदोहमें स्वामी अमितगतिनी कहते हैं- 
यद्चित्तं करोषि स्मरशरनिहतः कामिनीसंगसोख्य॑ । 
तद्बत्व॑ चेजिनेन्द्रपणिगदितमते मुक्तिमार्ग विद्या: ॥ 
4 ऊि सौझ्य नयाथ्षि प्रगतनवजराम्‌च्युदुःखप्रपंचे | 
सच्न्तयैव विधिस्त्व स्थिरपरमधिया तत्र चित्तस्थिरत्वम प४०६॥ 
भावायै-जिप प्रकार तू कामदेवके बाणसे वींधा हुआ स्त्री 
भोगके सुखमें अपना मन लगाता है उसी तरद्द यदितू श्री निनेद्र 
भगवानसे कहे हुए मोक्षके मार्गमें चित्तको मोड़ दे तो तू जन्‍म 
जरा मरणके दुःखोंके प्रपंचसे रहित क्‍या क्या सुखको न प्राप्त 
करे ! ऐसा विचार कर अपनी बुद्धिको उत्तमपने स्थिर करके उसी 
घममें स्थिरता रखनी चाहिये। 
मूलक्लोकानुसार शादूलविक्रीडित छंद । 
जे तजके व्यापार अन्य अगके रत्रय॑ निमेलं । 
सेव धार आत्मका रुचि धरे से मित्र आतमपरं ॥ 


जो राचें स'सार दुःख पावें हैं आत्म बैरों सदा । 
बुधजन भवभयधार काये निजञ्ञ्में थिरतां घरें सचेदा ॥४७॥ 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मृद्र पुरुष घनादिमें मग्न 
दोकर मरणादि संकटोंका विचार नहीं करता है | 
मूठ; संपदधिष्ठितों न विपदे संपत्तिविश्लव॑सिनीं । 
दुवोरां जनमदनीमुपयतीमात्मात्मनः पश्यति ॥ 
रक्षव्याप्रतरक्षुपन्नगम्गव्याधा दिभिः संकुले । 
कक्ष रक्षणतों हुताशनशिखां प्रशोषयन्तीमिब ॥ ४८ ॥ 
अन्वयाय-(मृढः) मूले (आत्मा) नीव (संपदषिष्टितः) नो 





शभ्४ड ] तस्वभमावना । 


संपत्तिको रखनेबाला है सो (आत्मनः) अपने ऊपर ( जनमभर्दनीं ) 
आनवोंको नाश करनेवाली (संपत्तिविध्वेसिनी) तथा लक्ष्मी आदिका 
वियोग करानेवाली ( दुर्वाशं ) कठिनतासे निवारने योग्य (विपद) 
विपदाको (उपय्ती ) आते हुए (न पश्यति ) नहीं देखता दे नेता 
(बृक्षगतः) वृक्षके ऊपर बेठा हुआ कोई मानव या पक्षी ( वृक्षव्या- 
प्रतरक्षुपन्षगमृगव्याधादिभिः ) वृक्ष, वाघ, तरस, सर्प, म्रंग वे 
शिकारी आदिसे (संकुल) भरे हुए (कक्ष) वनको ( प्रप्लोषबन्तीं ) 
अकानेबाली (हुताशनशिखां ) अग्निकी शिखाके (इव ) समान नहीं 
देखता है। जथोत्‌ नेसे वह मानव आग जलती तो देखता है 
परंतु उठके भागता नहीं दे ऐसा यह धनोन्मत पुरुष है | 

भावार्थ-यद्वांपर आचायेने बताया है कि यह संसाररूपी 

बन महा भयानक दै निसमें मरणकी जाग जल रही है। जो . 
इस बनमें रहते दें वे मरते रहते दें । नव प्राणीको मरण आनाता 
है उस समय से संपत्ति घन दौलत स्त्री पुत्र मकान राज्य आदि 
छोड़ जाना पड़ता है | इस मरणकी आपत्तिकों कोई टारू नहीं 
सक्ता है | अज्ञानी छोग यह देखा करते हें कि आम यह मरा 
कूल वह मरा था, आम यह सब छोड़के चर दिया कल वह छोड़के 
गया था| संसतारमें मरण किसीको छोड़ता नहीं, न बालकको न 
बृढको न बुद्धिशालीको न मूखंको न राजाको न रंकको न इंद्रको 
न घर्णेन्द्रको न चक्रवर्तीको न तीथकरको, तो भी लोग अपना ध्यान 
नहीं करते | भो मूल घनके मदमें उन्मत्त है, सम्पदामें लिप्त है 
बह ऐसा अन्षा होनाता है कि विषयभोगोंको भोगदा ही रहता है 

ओर मरण जआानेवाका है इस बातको अपने लिये नहीं विचारता 


कस्व॒भाषना । [ ९११५ 


है, वह भूले अज्ञानसे मरकर संसारमें कष्ट पाता है। यहांपर आचा- 
येने उस मूल मानव या पक्षीका द्शांत दिया है मो किसी भया- 
नक वनके भीतर एक वृक्षपर बैठा हुआ हो और उस बनमें आग 
छूग रही हो तथा आगसे जल न जायें इस भयसे शेर, दिरिण,. 
सर्प आदि पशु भागे जारहे हैं, अग्नि बढ़ते वढ़ते उस वृक्षपर भी' 
जआानेवाली दे निप्तपर वह बेठा है तथापि वह ऐसा वेखबर है कि 
आागक़ो बढ़ती हुई देखकर आप उससे बचनेका प्रयत्न नहीं करता 
है, भागता नहीं है। यही दशा अज्ञानी और मिथ्याद्टी नीवड़ी 
है। तात्पययं कहनेका यह है कि संसारमें परपदार्थके सम्बन्धको 
क्षणभंगुर जानकर व शरीरको कालके मुखमें बेठा हुआ मानकर, 
हमको सदाह्दी अपने जात्मोद्धारके प्रयत्नमें दत्तचित्त रहना चाहिये। 
ओ शुभचंद्र आचार्यने ज्ञानाणेवर्में कहा है- 
शरीर शीर्यते नाशा गरूत्यायुन पापधी: । 
मोह: स्फुर्रत नात्माथ: पश्य बृत्ते शरीरिणाम्‌ ॥ २३॥ 

भावाथे-शरीर तो गलता जाता है परंतु आशा नहीं गछूठी 
है, आयु तो कम होती जाती दै परंतु पापकी बुद्धि नहीं जाती है, 
मोद् तो बढ़ता नाता है परन्तु भात्माका हित नहीं होता है । शरीर- 
घारी ध्राणियोंका चरित्र देखो केसा आश्रयेकारी है । यह मोहका 
महात्म्य है निस्तसे अपने नाशको सामने देखकर भी बावला होरहा है। 

मूलक्ोकानुसार शादूऊबिक्रीडित छन्‍्द । 
मूरण संपत्‌ लोन दोय रहता भावों नहों देखता । 
घन नाशक भरणादि संकट बड़े आते नहों पेलता॥ 


पूक्षादी सुग बाघ नागपूरित वनमांहि अग्नों छगी | 
बेटों बह्ल सु देखता बन अछे महिं बुद्धि मागन छगो ॥४८३६ 


भ्१८ ] तस्वभाषना । 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि परमात्मा पदक़ी प्राप्ति 
आत्मध्यानसे ही होती दै--- 

आत्मात्मानमशेषबाब्यविकर्ल व्यालोकयन्नात्मना । 

दृष्पापां परमात्मतामनुपमामापद्यते निश्चितम्‌ ॥ 

आत्मान घनरूढकीचकचयः कि घर्षयन्नात्मना । 

बन्हित्वे प्रतिपद्यते न तरसा दुबोरतेजोमयम्‌ ॥४९॥ 

अन्वयाथ-(आत्मा) आत्मा (आत्मानम्‌) अपने आत्माको 
( अशेषबाह्य विकले ) सर्वे बाहरी पदा्थोप्ते मिन्न (आत्मना) अपने 
जात्माकेद्टारा (व्यालोकयन्‌) अनुभव करता हुआ (निश्चितम) निश्रयसे 
(दुष्प्रापां) कठिनतासे प्राप्त होने योग्य (अनुपमां) तथा उपमा रहित 
(परमात्मतां) परमात्म पदको (आपचते) प्राप्त कर छेता है। (कि) 
क्या ( घनरूढ़कीचकचय: ) गाढ़ डटा हुआ वांपके वृक्षोंका 
समूह (आत्मना) अपनेसे (आत्मानं) आपको (घर्षयन्‌) घिस्ते 
घिप्तते (तरप्ता) शीघ्र ही (दुवीरतेनोमयं) न बुझाने योग्य तेनस्वी 
(बहित्वे) अग्निपनेकी (न प्रतिपद्यते) नहीं प्राप्त होनाता है । 

भावाथ-आचाये कहते हैं कि आत्माक्ो कर्मोके मेलसे छुड़ा- 
नेका व इसके गुणोंको प्रकाश कर इस परमात्मपदमे पहुंचानेका 
उपाय इस आत्माके पास ही है | यदि यह आत्मा सब पुद्छादि , 
द्रव्योंसे सवे कम बन्ण्नोंसे, सवे रागादि भावोंसे भिन्न में शुद्ध ज्ञाता 
दृष्टा आनन्द्मई अविनाशी अमूर्तीक एक द्रव्य हू ऐप्ता निश्चम 
करके अपने आपको अपने आप हीसे विचार करे, विचारते २ 
उसीमें रब हो भात्मानुभव करे तो अवश्य उप्तके कमे बन्ध कट 
आावे ओर यह झुड परमात्मा होगावे | इसपर दष्टांत देते हें कि 


सस्थभारना । [१५३७ 
"जैसे बनमें वांधके वृक्षोके समूह स्वयं रगड़ते रंगड़ते अग्निर्में बदल 
नाते हैं और ऐसी प्रचण्डताक्रो धारण करते हैं कि फिर कीईं भी 
उप्तको बुझा नहीं सक्ता है। इसलिये नो अपना आत्म कश्याण 
चाहते हैं उन्हें अपने आत्माकरा ध्यान ही करना उचित दै। 
श्री पद्मनंदि सुनि सद्दोषचन्द्रोदयमें कहते हैं--- 
बोधरूपमखिलेरुपाधिमि: वर्जित किमपियत्तदेव नः | 
नानन्‍्यदल्पमपि तत्त्वमीद्शम्‌ मोक्षहेतुरितियोगनिश्चय: ॥ २५॥ 
हमारा आत्मतत्व ज्ञानरूप है, से रागादिकी उपाधिसे रहित 
है। इसके सिवाय और कोई भी जरास्ता भी हमारा तत्व नहीं है। 
'ऐसा जो ध्यानका निश्चय है वही मोक्षका मांगे है। भसलरूमें बात 
यही दे कि मोक्ष अपना ही शुद्ध चेतन्यरूप है, जहां अपने 
आपको सवे परभवोंसे भिन्न अनुभव किया वहीं मोक्षका आनन्द 
आने लगता है। 
मृलइलोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
जा आतम निञ्रभात्म आप ध्यावे परभावका टालता । 
से निश्चय दुलेंभ अनूपम परम शुद्धात्मता पावता ॥ 
बनमें बांस सछूह आप आपी घणेण करें आपके। 
भरटसे दुधर तेज धार अग्नो, होवे करे तापका ॥ ४६ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि नो शरीरके कार्यमें मोदी है 
वह आत्मकार्य नहीं कर सक्ता | 
व्यासक्तो निजकायकार्यकरणे यश स्वदा जायते | 
मूढात्मा स कदा चनापि कुरुते नात्मीयकार्योश्रम ॥ 
दुबोरेण नरेग्वरेण महति स्वार्थ हठाद्योनिते । 
भौतात्मा न क्यचेनापि तमुते कार्य खकीये जनः ॥५४॥ 





श्श्८ | तस्वमावना । 


अन्वयाये-(यः) नो कोई (सदा) सदा (निमक्रायकार्वे- 
करणे) अपने झरीरके कार्यके करनेमें ( व्यासक्त:) लगा हुआ 
(मायते) रहता है (प्रः) वह (मृढ़ात्मा) मूढ़ बुद्धि (कदाचनापि) 
कभी भी ( आत्मीयकार्योधमं ) अपने आत्माके कार्यक्रा उद्यम 
(न कुरुते) नहीं करता है | (भीतात्मा जनः) भयभीत काबर जन ' 
(दुर्वारेण नरेश्वरेण) निप्तकी आज्ञा उछेघन करना कठिन है ऐसे 
राजा द्वारा (हठात्‌) बलात्कारसे (महति स्वार्थ) किप्ती महान अपने 
कार्यमें (योनिते) छृगादिये जानेपर (स्वकीय कार्य) अपने स्वयंके 
कार्यकी (क्थंचनापि) कुछ भी (न) नहीं (तनुते) करता है । 

भावाये-यहां पर आचाये बताते हैं कि नेसे कोई 
मुख प्राणी किसी राजाके यहां नोकर हो वह राजा उप्तको किसी 
कामको पूरा करनेद्ी आज्ञा देवे। वह मूख राजासे डरता हुआ 
दिनरात राजाके ही काममें लगा रहे, अपना निमक्का काम करनेको' 
समय ही न बचावे तब वह जगतमें मूल ही कह्टलाएगा क्योंकि 
उसने अपने द्वितका काम करनेके लिये कुछ भी समय नहीं निकालछा। 
इसी तरह जो मुख शरीरमें अति आशक्ति रखता हुआ इंद्वियोंका 
दाप्त होजाता दे । वह निरंतर शरीरकों पोषा करता है, आराम 
दिया करता है, शरीरके लिये धन कमाया करता है, रातदिन झरी- 
रको भाराम देनेमें लग जाता दे, बह अपने आत्मीक हितको बिक- 
कुल भूल जाता दै। बुद्धिमान प्राणीको शरीरके मोहमें इतना न 
पड़ना चाहिये कि वह अपनी आत्मीक उन्नतिकों भूल जावे । यदि 
वह गृहस्थ है वह घन कमावे, इंद्रियोंकों न्‍्यायपृरवेक भोगोंमें रूगायें 
परन्तु जपने आत्माके कस्याणके लिये आत्म-घमेको अवश्य सेवनः 


तस्वमावना । [११९ 


करता रहे | किसी भी दक्षामें अपने सच्चे धमेको मर जाना बड़ी 
भारी नादानी है। दरएक ग्रृहस्थको भी सामायिक व ध्यानका' 
अम्याप्त करना चाहिये | व नित्य क्ममें सावधान रहना चाहिये | 
। धमेका विस्मरण किसी भी समय न करना चाहिये। श्रीपआनंदि मुनि 
धर्मोपदेश|मृतमें कहते हैं- 
विह्ायव्यामेदहट घनसदनतन्वादिविषय | 
कुरुध्वे तत्तंण किमपि निजकार्य बतबुघा: ॥ 
नयेनेद जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना | 
पुनः स्यान्नस्याद्या किमपरवचो5डंबरशते: | ५२ ॥ 
भावाये-हे बुद्धिमानो ! घन, ग्रह, शरीरादिके प्तम्बन्धमें 
ममताको छोड़कर शीघ्र दी अपने आत्महितके कार्यक्रो करो निस्से 
यह संस्तार न बढ़ने पावे क्योंकि फिरसे यह उत्तम मनुष्य जन्‍म 
आदिकी प्राप्ति हो वा न हो व्यथक्ी बातोंके बनानेसे क्या लाभ होगा। 
प्रयोनन यह है कि केप्ती भी अवस्थामें हो, धमें स्राधनको 
सदा घ्यानमें रखना चाहिये | 
मूलक्लोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
जा निञ्ञ देह मयो कुमांग रत हो निञ्ञ देहका पालता | 
से मूरक्ष निज आत्म कार्य हितकेा कुछ भी नहों साधता ॥ 
जे चाकर भयभीत द्वी नित रहे निञ्ञ स्वामि कारज करे। 
से! निज हितके भूल तरस सदृता निञ्ञ जन्म पूरा करे ॥५०॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि घनादि पदा्थोर्में ढीनता 
मोक्षके साधनमें बाषक है- 
लक्ष्मीकीतिकलाकलापलढरूना सो भाग्यभाग्योदया- 
स्लज्यन्ते सफुटमात्मनेह सका एते सतामजितेः ॥ 
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जन्मांमोधिनिमज्जिकर्म ननकै! कि साध्यते कांज्षित । 
यत्कृत्वा परिमुच्यते न मुश्रियस्तत्रादरं कुवेते ॥ ५१॥ 

अन्वयाये-( इह ) इस संसारमें ( लक्ष्मीकीतिकलाकलाप- 
ललनाप्तोभ-ग्यभाग्योदया: ) धन, यश, कलाओंडा समूह, खनन 
सौभाग्य, भाग्यका उदय आदि ( एते सकलाः ) ये सब पदाये - 
( आत्मना ) आत्माद्टारा ( म्फुट ल्यज्यन्ते ) प्रत्यक्ष छोड़ दिये नाते 
हैं ( अभितेः ) इन पदार्थोको उत्पन्न करनेसे ( भनन्‍्मांभोषिः- 
निमज्निकरम ननके: ) संप्तार सपुद्रमें डुच्नानेवाले कर्माका बंध होता 
है इसलिये इन पदा्थोसे (सता) पब्जन पुरुषोंका (कि) क्या (कांक्षित) 
चाहा हुआ मोक्ष पुरुषाथ ( साध्यते ) साधन किया जाप्का है ! 
अर्थात्‌ नहीं साधन होता है | ( यत्क॒त्वा परिमुच्यते ) निप्त वस्तु 
व कामको पेंदा करके फिर छोड़ना पड़े ( तत्र ) उप्त काममें या 
पदार्थमें ( सुधिय: ) बुद्धिमान लोग ( आदरं ) आदर (न कुर्वेते ) 
नहीं करते हैं । 

भावाये-यहांपर आचार्यने बताया है कि लक्ष्मी, धन, पुत्र, 
राज्यपाट, संसारीक यश, कला, चतुराई, स्री आदि सब पदार्थ 
मात्र इस देहके साथ हैं | आत्माका ओर इन साथ कभी नहीं 
होप्तक्ता है। एक दिन आत्माको छोड़ना ही पड़ता है। फिर इनके , 
पेदा करनेमें, इच्ट्टा करनेमें, प्रबंध करनेमें, बहुत रागट्रेष, मोह व 
बहुत पापका संचय करना पड़ता दै उस पापसे इस्त आत्माको 
संस्तार-समुद्रमें ड्बना पड़ता है, दुगेतिके अनेक कष्टोंको सहना 
पड़ता है तथा नो बुद्मानोंके लिये इष्ट है अर्थात्‌ मोक्ष व स्वाधीन 
आत्मीक सुख दे वह ओर दूर होता चला जाता है। इन स्त्री पुत्र 
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धनादिके भीतर मोह करनेसे आत्मष्यान व वेराग्य नहीं प्राप्त 
होता जो मोक्षका साधक है। 
प्रयोनन कदनेका यह है कि धनादि पदा्थोंक्रा मोह करना 
02 है, इनको सेचय करना भी वृथा दे क्योंकि एक तो ये कभी 
(आत्माके साथ २ जाते नहीं स्वयं छूट नाते हैं, दूसरे इनके मोहमें 
आत्माका उद्धार नहीं होता है, आत्मा पवित्र नहीं होधक्ता है । 
इप्तलिये ज्ञानीको इनमें राग ही न करना चाहिये । इनको उत्पन्न 
करनेका भी मोह छोड़ देना चाहिये और आत्मझायेमें लगा देना 
चाहिये । जिप्त वस्तुक्ो बड़े परिश्रमसे कष्ट सह करके एकत्र 
किया जावे और उसे फिर छोड़ना ही पड़े उप्त वष्तुकी प्राप्तिके 
लिये बुद्धिमान लोग कभी भी चाह नहीं करते हैं ।इप्तलिये हमको 
घनादिकी चाहको छोड़कर स्वष्धित ही कतेव्य है। ऐसा ही भाव 
श्री पृज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशके भीतर बताया है- 
त्यागाय अयतसे वित्तमवित्त: रंचिनाति यः | 
स्वशझरीर सपकेन न्लास्यामीति विरुंपति || १६ ॥ 
आरंभे तापकान्प्रात्नावतृप्तिप्रतिपादकान्‌ | 
अंते सुदुस्यजान्‌ कामान्‌ कार्म कः सेवते खुधी ॥१७॥ 
< भावाथ-कोई निधन मनुप्य यह विचार करता है कि घन 
कमाकर दान करूंगा इसलिये धनको इकट्ठा कह: वह ऐशपा ही मूर्ख 
है जो यह विचारे कि में अपने शरीरको कीचड़से लिप्तकर फिर 
स्नान कर छूंगा इसलिये कीचड़से कीपने ढुगे। निम्त पापको छुड़ाना 
दी पड़े उप्त पापको लगाना ही अच्छा नहीं है | यदि घन कमा- 
नेसे पाप संचय होता है तो नो मुक्ति चाहता है उसे इस नंगाढमें 
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नहीं पड़ना चाहिये | ये इंद्रियोंके भोग आरंभ संताप करनेवाले हैं। 
अभोत इनके प्राप्त करनेके लिये बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और 
जब ये मिल जाते हैं तब इनके भोगोंसे तृत्ति कभी नहीं होती है 
फिर ये इतना मोह बढ़ा देते हैं कि इनका छूटना कष्टप्रद होनाता 
है। हसलिये बुढिमान मानव इन भोगोंकी हच्छा नहीं करता है। 
यदि गृहस्थमें पुण्योदयसे मिल नाते हैं तो उनमें आप्तक्त नहीं 
होता है। उनसे मोह करके अपने आत्म कार्यक्रों नहीं भुठाता है | 
मूलकोकानुसार शादूलपिक्रीडित छन्द । 
लच्मीकोर्तिकलासमूह ललना सौभाग्य आदिक सभो । 
छुट आते इस जोवसे इक दिना अघ बंधकारी सभो ॥ 
भवद्धि डूबन हेतु मुछिषय रिपु नहिं चाह घारें खुधो | 
जा हो तजने योग्य लाभ उसका करते नहों जे खुधो ॥५१॥ 
उत्थानिका-आगे कद्दते हैं कि बुछिमान छोग कभी मी 
अनथथे कार्य नहीं करते हैं- 
हेयादेयविचारणास्ति न यतो न अयसामागमो । 
बैराग्यं न न कमेपबेतमिदा नाप्यात्मतलस्थितिः ॥ 
तत्काये न कदाचनापि सुधियः खार्थोद्यताः कुवेते । 
शीत जातु नुनुत्सवो न शिखिन विध्यापयंते बुधा। ॥९२॥ 
अन्वयाय-(यतः ) निप्त कायके करनेसे ( हेयादेयविचारणा 
न झस्ति ) ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य क्‍या है ऐसा 
विचार नहीं पेदा होवे (न श्रेयप्तामागमः) न मोक्ष आदि नो करया- 
णक्कारक हैं उनका लाम होवे ( न वेराग्ये ) न संप्तार देहमोगोंसे 
वेराग्य पेदा होगे ( न कमेपवेतमिदा ) ने कर्मेरूपी पर्बेतोंका चुरा 
किया जासके (नापि आत्मतत्वस्थितिः) और न आत्मीक्ष 


__ तरौ्वमानना। | [६ १४१ [ १४३: 


सत्वमें स्थिति हो भर्भात न आत्मध्यान हो (तत्काय) उस कार्यकों 
(स्वार्धो्यता:) अपने आत्माके प्रयोजनमें उद्यमी (सुधिवः) बु देमान 
छोग (कदाचनापि) कभी भी नहीं ( कु्वेते ) करते हैं नेसे ( शीत 
मुनुत्सवः ) शीतको दूर करनेकी इच्छा करनेवाले (बुषा:) बुद्धिमान 
छोम (नातु) कभी भी (शिखिनं) अग्निको ( न विध्यापयंते ) नहीं 
जाते हें । 
भावाये-यहांपर आचायेने बताया दे कि बुद्धिमान मानव वे 
ही हैं जो विचारके साथ इस संसारमें काम करते हें। दरणक 
मानवको अपना लक्ष्यबिन्दु बना लेना चाहिये ओर नो रुक्षय हो 
उसीके साधनकी जो क्रियाएं हों उनको मन वचन कायसे करना 
/ चाहिये | निप्तको शीत लग रही है और वह शीतसे बचना 
चाहता है तो वह अग्निको कभी नहीं बुझावेगा क्योंकि अग्नि 
उप्तके हितमें साधक है | इसी तरह नो बुद्धिमान छोग अपने 
मात्माकी उन्नति करना चाहते हैं वे ऐसे ही साधनोंको करेंगे 
निनसे तत्वोंका ज्ञान होकर यह विवेक होजावे कि क्‍या तो 
त्यागने योग्य है व क्या ग्रहण करने योग्य है तथा निप्त चारित्रसे 
मोक्षका छाम होगा उसी चारित्रको पालेंगे व नि्॑त तरह मनमें 
सेसार देह भोगोंसे वेराग्य रहे व३ उद्यम करेंगे निप्त ध्यानसे कमे 
पवतोंका चूरा हो वेप्ता ही ध्यान कगे, निम्चतरद आत्माका अनुमव॒ 
होनावे ऐसा तप साधेंगे । कभी भी ऐसे प्रपंचोमें न फंसेगें कि 
निनमें फंसनेसे तत्वज्ञान न दो, वेराग्य न दो, कमेका नाश न 
हो ब मोक्षकी प्राप्ति न हो | 
प्रयोगन कहनेका यह है कि मानवोंड़ों क्री पुत्र मित्रादि 
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घन परिग्रहमें ममताबुद्धि रखकर अपना अहित न करना चाहिये। 
स॒वे पर पदा्थोक्रो अपनेसे भिन्न मानकर उनसे मोह निवारण कर 
आत्मद्॒वितके लिये स्वाध्याय ध्यान सत्संगति आदिमें लगे रहना 
चाहिये | यृहस्थमें रहे तो मलमें कमलछके समान भिन्न रहे | बदि 
साधु हो तो रात दिन वेराग्यमं भीना रहकर ध्यानकी शक्ति 
बढ़ावे | गृहस्थमें कभी भी ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अन्याय आदिके 
काये न करे मिनसे विषयोंमें अन्धा होकर इस नरनन्मके अमूल्य 
समयको यों ही खो दे ओर पीछे पछताना पड़े । मानवजन्मका 
समय बड़ा ही अमूल्य दे | जो भात्महितमें दक्ष हैं वे ही सच्चे 
भर्मात्मा यृहस्थ व साधु हैं- 

ओर पद्मनंदि मुनिने बर्मोपदेश/मृतमें कहा है कि आत्मध्यान 
करना ही अ्रष्ठ है । 

आत्मामूर्तिविवर्जितोपि वषुष्रि खित्वापि दुललक्षतां । 

प्राप्तापि स्फुरति स्फुर्ट यदह्ा+्त्युछ्ेखत: संत ॥॥| 

तत्कि मुह्यव शासनादपिगुरोश्रातिः समुत्सज्यता-। 

मत: परश्यत निश्चयन मनसा ते तन्मुखाक्षतजा: ॥६५॥ 

भावाये-जात्मा अमूर्तीक है तो भी शझरीरमें मोजूद है, 
यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता है तथापि "में! इस शब्दसे निरन्तर प्रगट 
है तब क्यों तुम मोहित होते हो, गुरुके उपदेशसे भ्रमकों छोड़ो 
और मनके द्वारा निश्चय करके उसी आत्माकी तरफ अपने इंद्विय- 
समूहको तन्‍्मयी करके उस्तीका ही अनुभव करो। 

वास्तवमें आत्मध्यान द्वी आत्माके कस्याणका मार्ग है इसलिये 
उसीका दही बत्न करना एक बुद्धिमान प्राणीके लिये हितकारी है| 


तरवमापेना । [ १४५ 
मूल्छोकानुसार झार्दूलविक्रीढित छन्द । 
जे बुध आतम कार्य उद्यममती से कार्य करते नहीं । 
आसे हृष्य अकृस्य बेध नहिं हो निमरमाक्ष दावे नहों॥ 
नहिं होवे वैरांग्य कमे क्षय ना ध्यानात्म होवे नहों । 
जे जन बाधा शीत टालनमतों से अग्नि शमता नही ॥५शा। 
उत्थानिका-आगे कद्दते हें कि ध्याता मानवको उचित है 
कि क्रोषादि भावोंक्रों दूर रक्खे- 
कामक्रोधविषादमत्सरमदद्रेषप्रभादादिभिः । 
श॒द्धध्यानविदृद्धिकारिमनसः स्थेये यतः क्षिप्यते ॥ 
काठिन्य परितापदानचतुरेहेन्नों हृताशैरिव । 
साज्या ध्यानविधायिभिस्तत इमे कामादयो दूरतः ॥५३॥ 
अन्वयाथे-( यतः ) क्योंकि ( कामक्रोधविषादमत्सरमदद्टेष- 
प्रमादादिभिः ) कामभाव, क्रोषभाव, शोक, ईषो, गवे, ढ्वेष व प्रमाद 
आदि अशुद्ध भावोंके द्वारा ( शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनप्त: ) शुद्ध 
ध्यानको बढ़ानेवाले मनकी (स्थेयं ) स्थिरता ( परितापदानचतुरैः 
हुताशः हेन्नः काठिन्यं हव ) तीव्र गम करनेवाली अग्निके द्वारा 
सुब्णकी कठिनताके समान (क्षिप्यते) नष्ट होनाती है (ततः) इसलिये 
(व्यानविधायिमिः) ध्यान करनेवालोंके द्वारा (इमे कामादयः) ये काम 
क्रोधादि भाव ( दूरतः ) दूरसे ही ( त्याज्या: ) छोड़ने योग्य दें। 
भावार्थ-जेसे सोना कठिन होता दै परन्तु यदि उप्तको 
अग्निकी ज्वाराओंका ताप छग जावे तो पतका होकर बहने योग्य 
होनाता है, सोनेकी कठिनता नष्ट होनाती है, इसी तरद नो मानव 
आत्मप्यान करना चाहते हैं ओर बीतरागरभावोंको मनमें बढ़ाना 
बाहते हैं उनके मनकी मिरता काम, क्रोष, मान, भाषा, छोभ) 
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भय, प्रमाद आदि भावोंके आक्रमणसे नष्ट होनाती है। 
“इसलिये नो व्यानका अम्पाप्त करना चाहें उनको हन 
भावोंसे दूर रहना चाहिये तथा उन निमित्तोंसे भी बचना चाहिये 
भिनके द्वारा मन काम क्रोधादि भावोंनें फंध जावे। इसीलिये 
उनको आरम्म परिग्रहका त्याग करना चादिये। ग्ृहस्थीके 
'प्रपंचनालोंसे अलग रहना चाहिये। लोकिक ननोंक़ी संगतिसे 
बचना चाहिये । ख््रियोंके संधगेंसे दूर रहना चाहिये | वनोंमें व 
'एकांत स्थानोंमें बेठना, शारत्र स्वाध्याय करना व ध्यान करना चाहिये, 
अरपाद्ारी होना चाहिये | मिष्ट हितकारी बचन बोलने चाहिये। 
स्वाध्याय व ज्ञानके विचारमें नित्य अनुरक्त होना चाहिये। भिन 
मिन कारणोंसे मनमें चेचकता होनावे व कषायक्ा वेग उठ जावे 
उन सब निमित्तो|ंसे परे रहकर व बिलकुल मनक्नो निश्चिन्त करके 
आत्मध्यानका अभ्याप्त करना चाहिये | 
श्रीशुभचद्राचाय ज्ञानाणवर्में कहते हैं कि वीतरागीको ही 
आत्मध्यानफी सिद्धि होती है- 
रागादिपंडविश्ेषात्पसन्ने चित्तवारिणि | 
परिस्फुरति निःशेष मुनेय॑स्तुकऋदम्बकम ॥ १७ ॥ 
स कोपि परमानन्दों वीतरागस्य जायते। 
येन छोकत्रयेश्रय॑मप्यचिन्त्यं तृणायते | १८ ॥ 
भावाय-रागद्रेषादि कीचड़के हट नानेसे मुनिकरे निमेछ मब- 
रूपी नहमें सम्पूर्ण वत्तुका सर्वेत्व प्रगट होता है अर्थात्‌ जात्माका 
ध्यान प्रकाशमान दोता दै। वीतरागीकों ही ऐसा कोई परमानंद 
प्राप्त होता है निप्तके सामने तीन छोइका भी अधित्य ऐश्वर्य तृणके 
पमान माद्धम होता है | 





तत्वमावना [ १४७ 
मूल इल्लेकाउुसार झादूलविक्रीडित छन्‍्द । 
काम क्रोध विषाद मेद महले देष प्रमादाविसे । 
जा मन निर्मल ध्यान बीच रत है। थिरता न दोवे तिसे॥४४ 
जैसे खुबरण अग्नि ताप वश हो काठित्य तजञ देत है। 
इम छक्ष ध्यानी काम आदि सबके अति दूरकर देत है #५३७ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि ध्यानीमन मुक्तिके लिये ही 
ध्यान करते हैं-- 
व्याटत्त्येन्द्रिगगोचरोरुगहने छोर चरिष्णु चिर॑। 
दुर्वारं हृदयोदरे स्थिरतरं कृत्वा मनोमकेटम्‌ ॥ 
ध्यान ध्यायति मुक्तये मवततेनिभुक्त भोगस्ण्हो । 
नोपायेन बिना कंता हि विधयः सिद्धि छमेते ध्रवम ५४) 
अन्वयाये-( निरुक्तमोगर्एः ) निप्त महात्माने भोगोंकों 
इच्छाको त्याग दिया है वही (दुवारं) इस कठिनतासे वशरमें आने- 
योग्य (लोलं) लोलुपी या चेचल ( मनोमकंटम्‌ ) मनरूपी बन्दरकों 
( इंद्रेयगोचरोरुगहने ) नो पांचों इंद्रियोंके भोगरूपी महान वनमें 
(चिरं) अनादिकालसे (चरिष्णुं) क्रीड़ा कररह्य है (व्यावृत्य) बहांसे 
'हटाकर (हृदयोदरे ) हृदयके भीतर ( स्थिरतरं रृत्वा ) पूर्ण स्थिर 
करके (भवततेः मुक्तये) संसारके फेलावसे छूट जानेके लिये (ध्याने 
' ध्यायति) ध्यानका अम्याप्त करता है। (हि ) यह निश्चय है कि 
( उपायेन विना ) उपायके विना ( विषयः ता: ) नो रीतिये की 
जावें तो वे ( प्रवम्‌ ) खातरीसे ( सिद्धि ) सफलताको (न छूमंते) 
नहीं पाती हें । 
मावाय्-पंस्लार आठ कर्मोके बंधनसे दी चलछरहा है। इप- 
ढिये इन कर्मोका नाश होना ही संप्तारका नाश है और मोक्षक 
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रूम है। कममोंका नाश वीतरागमावसे होता है क्‍योंकि उनका 
बन्धन रागट्टेषादि भारवोंसे हुआ करता है। वीतरागभावोंकी प्राप्त 
तब ही होती है जब आत्माका ध्यान किया नाता है। आत्माका 
ध्यान उसी समय होता है जब मनरूपी बन्दरको वेराग्यके खंटेसे 
बांध दिया जावे | यह मन अनादिकालल्‍से पांचो इंद्वियोंके भोगोंकी 
इच्छामें उलझा हुआ रहता है और मद्दा चंचल तथा लोलुपी हो 
रहा है। इस मनकी बारह भावनाके चिन्तवनसे इंद्रेयोंकी तरफसे 
हटाकर स्थिर किया जाता है तबद्ी ध्यान होसक्ता है। इपलिये 
घ्यानके अम्यासकर्ताको उचित है क्लि सम्यग्ज्ञान व वराग्यके ढारा 
मनकी दक्षाको ठीक करे | पुरुषार्थक बिना किप्ती भी कार्यकी प्रिद्धि 
नहीं हो सक्ती है। छीकिक कार्यके लिये मेसे दीघंदर्शीयनेके साथ 
विचार करके परिश्रम करनेकी जरूरत है ऐसे ही पारमाथिक 
कार्यके लिये विचारपृ्वक परिश्रम करनेक्री नरूरत है | मनके मार- 
नेसे ही कार्यकी सिद्धि हो सकती दहै। 

सुभाषित रत्नसंदोहमें स्वयं अमितगति महारान कहते हैं- 

नो शक्य यन्निषेदु त्रिमवनभवनप्रांगणें वर्तमान । 

सर्वे नश्यन्ति दोषा भवभयजनका रोधतो यध्य पुंसाम्‌ ॥ 

जीवाजीवादैवत्त्वप्रकटननिपुणे जैनवाक्ये निवेश्य । 

तस्वे चेतो विद्ध्या: खबशसुखप्रदं स्व तदा त्वं प्रयासि ॥४०८॥ 

भावार्थ-नो तीन लछोकके बीचमें मारा मारा फिरता है उप्त 
मनका रोकना बड़ा कठिन दे तथापि इसके रुक जानेसे मनुष्योके 
प्पे ही संसारमें मबकी देनेबाडे दोष नष्ट होनाते हैं। इसकिये तुम 

मनको जीब अनीव आदि तत्वोंके प्रगट करनेमें निपुण ऐसे मेनः 





तस्वभावना । [ १७४९ 


वचनमें लगाकर तत्वके विचारमें इसे भमादो तब तुम आत्मीक 
झुखको देनेवाले अपने आत्माके स्वभावको प्राप्त कर लोगे। 
मूल छोकानुसार शार्दुलविक्रीडित छद । 
जा इन्द्रिय वनगहन मध्य रमता चिरकाल लेलुपमहा । 
दुअय मन कपि थाँस आप वशकर कर ध्यान आतम महा ॥ 
इच्छा तज्ञकर भाग होय निख्यृह भव जाल काटे महा । 
विन पुरुषाथे प्रधान काश कोई नहिं सिद्ध होता महा ॥५४॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि योगीको एक आत्मतत्त्वका 
ही ध्यान करना चाहिये- 
बढ़ाकेग्रहतार काप्रशृतयो यस्य व्यपाये5खिलाः । 
जाय॑ंते भुवनप्रकाशकुशला ध्वांतप्रतानोपमाः || 
यद्विज्ञानमयप्रकाशविशद यद्ध्यायते योगिमिः । 
तत्तर्तत परिचिंतनीयममर्ल देहस्यिते निश्चऊम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयार्थ-(यस्य) निस तत्वके (व्यपाये) अभावमें (भुवन- 
प्रकाशकुशलाः ) लोकको प्रकाश करनेमें कुशल ऐसे (अखिला:) सर्वे 
( चंद्राकंग्रदैतारकाप्रभृतयः ) चेद्रमा, सुर्य, ग्रह, तारे आदिक 
( ध्वांतप्रतानोपमाः ) अंधेरेके समूहके समान ( जाय॑ंते ) होजाने हैं 
( यत्‌ विज्ञानमयप्रकाशविशदं ) जो ज्ञानमई प्रकाशकों बहुत निर्मेछ 
रखनेवाला है व (यत योगिभिः ध्यायते) जो योगियोंके द्वारा ध्यावा 
जाता है (तत्‌ ) उस (अमल) निमेल (निश्चलं) व निश्चल (तत्व) 
आत्मतत्वको (देहस्थित) अपने ही शरीरमें विरानमान (परिचिंत- 
नीग्रम) ध्याना चाहिये। 
मावाथे-यहांपर आचायेने आत्माकी तरफ ध्यान खिंचाया है | 
वह आत्मा मिम्तक्ना ज्ञान हमको प्राप्त काना चाहिये और ज्ञान प्राप्त 
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करके मिस्को हमें ध्याना चाहिये यह आतमराम कहीं दूर नहीं है 
आपकी है जपने शरीरभरमें सम्पूणेपने व्यापक या फेल हुआ है। मेसे 
धड़ेमें जल भरा होता है ऐसे ही अपने झरीररूप घटमें सवे स्थानमें 
कला हुआ है। बह पूर्ण ज्ञाननय है-उसका ज्ञान ऐसा निमेल है 
कि उसमें सबे ही जानने योग्य पदाथे द्पणके समान झलकते हें। 
इस आत्माका जबतक सम्बन्ध शरीरसे रहता हे तबतक दी हम 
अपनी आंखोंसे चंद्रमा, स॒ये, अह, तारे आदि पदाथोकों देख सक्ते 
दें । यथपि वे लोकमें प्रकाशमान हैं और जगतके बाहरी पदा्थोको 
झलकाते हैं तथापि यदि हमारे भीतर आत्मतत्व न हो तो हम 
उनको देख नहीं प्क्ते तब तो वे हमारे लिये मानो अंधकारके 
समूह ही हैं। निप्त आत्माके होते हुए हम बाहर भीतर सब कुछ 
देख सक्ते हैं व जान सक्ते दें तथा यही वह आत्मतत्व है भिसका 
योगीगण ध्यान करते हैं। तीथेकर भी इसीका ही अनुभव करते 
हैं। वही आत्मतत्व हमारी देहमें है वह बिलकुछ निमेल है, 
कमोके मध्य पड़ा है तो भी स्वभावसे उनसे भिन्न है। यह ऐसा 
निश्चल है कि कभी भी अपने स्वभावको त्यागता नहीं है ऐसे ही 
आत्मतत्वका चिंतवन हरएक गृहस्थ या मुनिको करना उचित है। 
यहांपर जाचायने बता दिया है कि निस तत्वपर पहुंचना है व ' 
निस तत्वका ध्यान करना दे वह तत्व आपही दे, वह तत्व बिल- 
कुछ हमको प्रगट है| यदि वह शरीरमे न होवे तो इंद्वियां कुछ 
शान नहीं सक्ती दें। वह तत्व ज्ञानस्वरूप है सो भी जच्छी तरह 
प्रगट है। वह निमेक जढके समान परम ह्यांत, परम पवित्र व 
परम आनन्दमई है | इस तरह जो ज्ञानके विहसे उसे पकड़ेगा 
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उसे अवश्य वह तत्व मिरू जायगा। बड़े९ साधुननोंको वही तत्व 
प्यारा है, हमें भी उसे ही ध्याना चाहिये। श्री पश्ननंद मुनि 
सदबोध चन्‍्द्रोदयमें कद्दते हैं-- 
यः कपवायपवनैर चुंबितों बोपवहिरमलोकूसदशः | 
कि न मोहतिमिरं विखेडयन्‌ भासते जगति चित्मदीपकः ॥३७॥| 
भावाय-नो क्रोधादि कपायोंक्री हवासे स्पशित नहीं होता 
है, जो ज्ञानकूपी अग्निको धारनेवाला है, नो निमेल्पने उद्योत- 
मान है ऐसा चेतन्यरूपी दीपक जगतमें प्रकाशमान दे तो क्या वह 
मोहरूपी अंधेरेको नहीं खंडन करेगा ? वास्तव वह दीपक में. 
भात्मा ही हूं । वही मुनि एकत्वाशीतिमें कद्ठते हैं- 
संयोगेन यदा यात॑ मत्तस्तत्सकर्ल परम्‌ | 
तत्परित्यागयोगेन भुक्तोहमिति मे मतिः ॥ २७ ॥ 
मावाथे- नो कुछ शरीरादिका संयोग मेरे साथ चछा आरहा' 
है वह सब मुझसे पर है-मभिन्न है। जब में उनसे मोह त्याग देता 
हूं में मानो मुक्तरूप ही हे ऐसी मेरी बुद्धि है। 
इस तरहके आत्मतत्वको ध्याना परम सुखका कारण है । 
मूलक्लोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
शशि सूरजप्रह तारकादि ये सब छकोाक प्रकाशो रहें । 
पर आतमधिन तम समूद जसे कुछ भी न कीमत ढहें ॥ 
जे विज्ञानमई छुनिमेल महा यतिअन जिसे ध्यांवते । 
वह निश्चल है आत्मतर्य युघअञन निज देहमें पावते ॥प५ा 
उत्थानिका-जआगे कहते हैं कि अज्ञानी मन मरण भानेवारा: 
है इसको नहीं देखता हुआ अषमेमें फंसा रहता है।- 


१५२ ] तस्व॒मादता । 


भज्येतेस शरीरमदिरमिई मत्युद्रिपेन्द्रः क्षणा- 

दित्युच्छवासमिषेण मानसबहिनिगैस निगेस कि | 

पश्येस्त्व न निरीक्षसेडतिचकिर्त तस्यागर्ति चेतनां । 

त्रें येनामरचेष्टितानि कुरुषे निर्भकर्मोच्रमम ॥ ५६ || 

अन्वयाये-(मानस्त) हे मन ! (मृत्युट्विपेन्द्रग) मरणरूपी हाथी 
( एत्य ) आकर ( क्षणात्‌ ) क्षणमरमे ( इद शरीरमंद्रिम्‌ ) इस 
शरीररूपी घरको (भज्येत) तोड़ डालेगा (हति) ऐसा मानकर (स्व) 
तु (उच्छवाप्तमिषेण) श्वास्तोच्छवासके वहाने (बढ़िः) बाहर (निर्गतय 
नित्य) आभाकर ( अतिचकित ) अति भयभीतपनेसे ( पहुयन्‌ ) 
देखता हुआ (वे ) बड़े खेदकी बात है (तस्य आगति) उप्त मरणके 
आनेकी (चेतनां) चेतनाको (न निरीक्षसे) नहीं देखता है अथात्‌ 
मरण आनेवाला है ऐसी बुद्धि अपने भीतर नहीं जमाता दे (येन) 
यही कारण है भिससे तू ( अमरचेष्टितानि ) अपनेको अनरअमर 
मानके व्यवद्वार करता हुआ (निधमकर्मोद्यमम्‌ ) घमेरहित कर्मोंका 
उद्यम (कुरुषे) करता रहता दे । 
भावाय-यद्वांपर आचायेने संस्तारी जीवफे मनकी मूखंताको 

बताया दे कि यह मन मरणसे दिनरात डरता रहता दे इसके डरके 
इृष्टान्तको आचायेने अलंकार देकर बताया दहै-कि प्राणीके नो 
श्वांस चला करता है सो यह श्वांत नहीं है किन्तु मन बाहर 
आकर बार बार डरते हुए देखता है कि कहीं मरणढूपी हाथी आ 
ठो नहीं गया | नैसे किमीको कोई कहदे कि तुझे मारनेको कोई 
शत्रु आनेवाहम है तो वह उप्त क्षत्रुसे बचनेका उपाय तो न करे, 
बारवार घरके बाहर आकर देखा करे कि कहीं शत्रु जा ठो नहीं 


तरबआाददा | [ «३ 


गया | ऐसी मूखंता यह मन कररहा दे कि वारवार शेका किया 
करता है कि कहीं मरण न आजावे परन्तु इस बातमें अपना मन 
नहीं जमाता है. कि मरण तो एक दिन नरूर आवेगाही सुझको 
सावधान होनाना चाहिये और ऐसा उद्यम करना चाहिये निप्से 
मेरे आत्माका कल्याण हो, में मरकर दुर्गतिमें न नाऊं। बह ऐसी 
मूखता करता है कि फिर भी अपनेको अनरअमर समझता है और 
मन चाहा अधम कार्य करता रहता है, यही बड़े खेदकी बात दै। 
प्रयोजन यह है कि हे भव्य जीव ! मरणरूपी द्वाथी क्रित्त समय इत्त 
शरीररूपी घरको तोड़ डाले इसका कोई समय नियत नहीं है। 
वह जब अचानक आजाता है उप्त समर कुछ उपाय नहीं बन 
सक्ता। इसलिये मरणके आनेके पहले ही ठुझे अपना आत्मद्गित 
कर लेना चाहिये ओर वह उत्तम कार्य एक आत्मध्यान है। उप्तक्ी 
तरफ पृण लक्ष्य देना चाहिये, यह तात्पर्य दे | 

स्वामीअमितगति सुमापित-त्नसंदोहमें कहते हैं-- 

मृत्युव्याधभयंकराननयतं भीतं जराब्याधत- 

स्तीजच्याधि6दुरन्तदुःलतरस्मत्संसारकांतारगम्‌ ॥ 

के, शक्तोति शरीरिण त्रिभुुवने पातुं नितान्तातुरं । 

त्यकृत्वा जातिजरामुतिश्चातिहरं जनेन्द्रधर्मामृतम्‌ू ॥ ३१७ ॥| 

भावाये-यह शरीरघारी प्राणी ऐसे भयानक संसाररूपी बनमें 
पड़ा हुआ है जहां तीव्र रोग व दुःप्तह दुःखमई वृक्ष मरे दें व जहां 
'जुढ़ापारूपी शिकारी है मिस्से वह डरता रहता है व जहां मरण- 
'कंपी प्लिंह है ओर यद्द प्राणी उप्तके भयंकर सुखके बीचमें आगया 
है | सब्र इस महान व्याकुछ प्राणीको तीन सुबनमें ऐसा कौन है को 
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बचा सकें? यदि कोई है तो जन्‍्मनरा मरणको क्षयकारी श्री भिने- 
न्द्रका धमेरूपी भमृत है, इसके विना कोई बचा नहीं सक्ता है + 
वास्तवमें वही मानव बुडिमान दे नो इस मानव देहको अत्यंत दुरुेम 
व छूटनेवाला मानकर इसको आत्म-धममें छगाकर सफ़छ , 


करते हैं । 

मूलशोकानुसार शादूलूविक्रीडित छन्द । 
झणमें नाशे घर शरीर तेरा है सुत्यु हाथों बड़ा। 
भयसे श्वास वार वार लेके क्‍यों है तु बाहर जड़ा ॥ 


अद्धा नहिं. करता कि दोय मरना माने अमर मैं रहूं । 
रे मन |! सूरक्ष पांपकर्म उद्यम करता तुझे क्‍या कह ॥५६॥ 
उत्थानिका-आगे कहते दें कि नो परिग्रहवान हैं वे सदा' 
आरम्मके विकल्प किया करते हैं ओर नेनधममें प्रीति नहीं करते। 
शिखरिणी वृत्तम । 
करिष्यामीदं वा कृतमिद्मिद कुंसमघुना । 
करोमीति व्यग्रे नयसि सकलें काल्मफलम ।। 
सदा रागद्वेषप्रचयनपरं स्वा्थेविमुख । 
न जैने शुचितत्वे वबचसि रमसे निर्शतिकरे ॥५७॥ 
अन्वयाथे-(ह८ं) यह (करिष्यामि) मैं करूँगा (वा) अथवा 
(हद रूते) यद्द मेंने किया था (अधुना इद रुत्ये करोमि) या अब 
मैं यह काम करता हूं (इति) इसतरह (व्यग्रे) धबड़ाया हुआ (प्दा) 
हमेशा ( रागडरेंब्रचयनपरं ) रागद्वेषके करनेमें कया हुआ (स्वार्थ 
बिमुख) अपने जआात्माके हिंतसे बिमुख होता हुआ तू (सके 
काल) अपने सम्पूणे भीवनके समयको (अफलं) निष्फक (नयसि) 
गमा रहा है परंतु (शुचितत्वे) पवित्र तत्वको बतानेवाके व (निर्द- 


५ 
तस्वमावना । [ १६७: 
तिकरे ) मोक्षकों प्राप्त कराने वाढे (जेने वचसि ) मिन बचने 
(न रमसे) रमण नहीं करता है | 

भावाथे-यहांपर आचार्य इस मूल मनको समझाते हैं कि 

, दे ऐस्ता शरीर, स्री, घन, पुत्र, कुठुम्म आदिके मोहमें पढ़ा हुआ 
है कि रात दिन तेरे यही विचार रहा करता दै कि मैंने यह काम 
तो कर लिया है ओर यह काम मैं इस समय कर रहा हू ब ऐसा 
ऐसा काम मुझे भविष्यमें करना है। यह तेरी विचारोंकी अखला 
तेरी निन्द॒गीभर चलती रहती है । नेसे तू विचार करता है कि 
अब इतना घन कमा लिया है, अब वह घन कमा रहा हूं, अभी 
इतना घन कमाना है | एक पुत्रका विवाह कर चुका हूं दूसरेका 
विवाद करना है | एक पुत्रकों व्यापार्में लगा चुका हे दूसरेको 
व्यापारमें लगाना दै। पुत्रके पुत्रका अर्थात्‌ पोतेका मुँह देखना है। 
पोता होबे तो झीघ्र बड़ा करके उसका विवाह करके उत्तकी वधूको 
भी देखना दे । उसने मेरा बड़ा बिगाड़ किया दै उसे इसका बदका 
पहुंचाना दै । मेरी ख्री बहुत बख्चाभृषण चाहती है इसके लिये 
गहना बनवाना हैं | आन अमुक व्यापारीका दिवारा निकल गया। 
रकम डूब गई क्या करूँ । उसपर किसी तरह मुकदमा चलाना है 
इस तरह करोड़ों कामोंको तू विचार करता है। सर्वेरेसे शाम होती 
है, झामसे सवेरा होता है, तू तो संसारी काम धंधोंकी ही सिंतामें 
फेँसा रहता है । कभी उन कामोंकी डोरी नहीं टूटती | उघर मरण निकट 
जानाता दे, तू बावला अपने आत्माके हितके लिये कुछ भी समय 
नहीं निकारुता दै-ममता मोहमें और रागद्वेषमें फंसा हुआ सारा 
णीवन विताकर इस अमूह्य नरजन्मको खो देता है। परमोपकारी 
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जैनघर्ममें रुचि नहीं लगाता है न जिनवाणीको पढ़ता है भिससे 
सच्चे आत्मतत्वका ज्ञान होवे और इध्त मोक्षमागेको प्राप्त कर सके। 
अतश्व आचार्य कहते दें कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि 
गृहस्थके भजारूमें बावला न होवे और भिनवाणीकी शरण लेकर 
अपना प्तच्चा हित कर डाले | 
वास्तवमे जो इंद्रियोंके विषयोंपें उलझ नाता है उप्तका मन्‍्म 
यों ही चला नाता हे | सुभा पतरत्नपंदोहमें स्वामी अमितगतिनी 
कहते हैं-. ५ 
एककमश्षविषय भजताममीषां 
सपग्यते यदि ऋृतान्तण्द्वातियित्वम्‌ | 
पचाक्षयोचररतस्प किमस्ति वाच्य- 
मन्नार्थमित्यमलूघीरधियस्त्यजान्त ॥ ८८ ॥ * 
भावायथ-एक एक इ॒द्वियके वशरमें रहनेवाले नीवोंकों यदि 
अमराजके घरका अतिथि होना पड़ता हे तब जो जीव पांचों इंद्रि- 
योंके विषयोमें रत होता है उप्तके लिये क्‍या कट्ठा जावे ऐसा 
जान%र निमेल ओर धीर बुद्धि रखनेवाले पुरुष इंद्रिय विषयोंको 


छोड़ देते हैं । 
मूलक्षोकानुसार शिखरिणी छन्द । 
करूंगा यह कारज अर कर चुका काये यह में । 
अमो यह करता ह' रहत नित प्रति मोह तन्‍्मय ॥ 
गमावे सब जोवन विफल कर निम्न हित न वेवे । 
शिवंकर जिन वचमें ध्यान कुछ भो न देवे ॥ ५७ ४ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि घमम ही प्रुणीका रक्षक हे- 


कुबोणो5पि निरंतरामनुदिन बाधां विरुद्धक्रियां। 
धमोरोपितमानसेने कश्चन ॥ 





तर्वमावना । [ १५७० 
धर्मापोदधियः परस्परमिमे निप्नेति निष्कारणम्‌ । 
यक्तद्धमेमपास्य नासि भुवने रक्षाकरं देहिनां ॥५<॥ 

अन्वयाय-(करश्नन) कोई मानव (अनुदिनं) प्रतिदिन (निरंतरां) 
, बहुतस्री ( बाघां ) बाधा कारक ( विरुडक्रियां ) विरुद्ध क्रियाको 
(कुर्बाण: अपि) करता रद्दता है तोभी (घर्मोरोषितमानसेः रुचिभिः) 
धर्ममें मनको जमाए रखनेवाले रुचिवान प्राणियोंके द्वारा (न) नहीं 
( व्यापाथते ) पीड़ित किया जाता है | ( धर्मापोढधियः ) घम्ममें 
निनकी बुद्धि नहीं है ऐसे मानव ( परस्परम्‌ ) पररुपर ( निष्कार- 
णम्‌ ) बिना कारण (निध्नेति) घात करते रहने हैं ( यत्‌ तत घर्मम्‌ ) 
ऐप्ता मम दे उसको ( अपास्थ ) छोड़कर ( भुवने ) इस जगतमें 
(देहिनां) शरीर धारियोंका (रक्षारं) रक्षा करनेवाला और (नास्ति) 
नहीं दे । 
भावाथै-यहांपर आचायेने धर्मकी महिमा बताई है कि निनके 
चित्तमें घमभाव है, नो दयालु हैं व क्षमावान हैं वे किसीको पीड़ा नहीं 
देते। यदि कोई उनको बाघा देवा हे व उनके विरुद्ध क्रिया करता 
है तौभी उप्तपर क्षमाभाव रखके उसको कष्ट नहीं देते | बीतरागी 
जैन साधुओंमें घमेभाव पूर्ण रीतिसे भरा रहता दे इसलिये वे 
किसीको सताते नहीं हें कोई उपप्तगे करे तोभी क्रोध नहीं लाते हैं। यह 
महिमा उनके भीतर शांत भावरूपी धमेदीकी है परन्तु निनके हृदयमें 
दया, क्षमा, शांति आदि घमम नहीं द्वोते दें वे बिना कारण ही 
एक दूप्तरेसे लड़ते झकड़ते रहते हैं व कष्ट देते रहते दें व प्राण- 
तक लेते रहते हैं | वाध्तवर्में तीनकोऋमें मीवोंकी रक्षा करनेबाला 
एक धमम ही हे । धमे भिप्तके मनमें दे वह प्राणियोंका रक्षक हे | 


१५८ ] तस्व॒भावना । 


जग मिसके मनमें नहीं वह प्राणियोंका हिंतक है। यदि कष्ट 
दूंगा तो इसको वेध्ता ही कष्ट होगा भेस्ता मेरेको होता हे यह 
भाव निनके दिलमें होता है वे ही धर्मात्मा हैं। घम भिसमें नहीं 
"है वह ब्तवमें मनुष्य ही नहीं हे | स्वामी अमितगति सुमाषित- . 
सत्नसंदोदमें कद्तते दें- 
हरतिजननदुःले मुक्तितोख्यं विधते । 
रचयति शुभबुर्द्धि पापबुद्धिं धुनीते ॥ 
अवतिसकल्जन्तून्‌ कमंशत्रान्निहन्ति । 
प्रशमयति मनोयस्ते बरुघा घमेमाहु: || 3०८ ॥ 
भावाथे-नो संसतारके दुःखोंको हरता हे, मुक्तिक सुखको 
देता है, सच्ची बुद्धि बनाता हे, पापक्ी बुद्धिको मियता है, सर्वे 
'प्राणियोंकी रक्षा करता है, तन तथा मनको शांत रखता है उसे 
'ही बुड्धिमानोंने घमे कहा हे । 
मूलछोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
जा करता द्निरात काये उल्टे बाघा करे सवेदा । 
जे! धर्मों रुचिवान आद्रैचित दो वाके न मारे कदा॥ 


आंपसमें कारण विना द्वि हिंसक जे। धमे पांचवे नहों । 
प्राणीरक्षक धमं विन जगतमें के और भाषे नहों ॥५८॥ 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि निप्त परिग्रहको एक दिन 
छोड़ना पड़ेगा उप्तको तू अपने आप ही क्यों नहीं छोड़ता है-- 
नानारंभपरायगेनरवरैरावज्य यस्यज्यते । 
दुश्माप्योडपि परिग्रहस्तृणमिव प्राणप्रयाणे पुनः ॥ 
आदावेव विसुच दुःखजनकं ते त्व॑ जिधा दरत-- 
ओतो मस्करिमोदकव्यतिकर हास्पास्पद मा या; ॥५९९॥ 





तस्वमावनरा । , [.१५९. 


अन्वयाये-* नानारम्मपरायणे: ) तरह २ के आरम्भोमे ढौन 
(निरबरेः) बढ़े२ मनुष्योंके द्वारा (आवज्य) एकत्र करके (दुःआप्यः 
भपि) कठिनतासे प्राप्त करने योग्य ऐसा भी ( यः परिग्रहः ) नो 
,परिगद (प्राणमयाणे) प्राणोंके वियोग ह्ोनेपर ( तृणं इव ) तिनकेके 
समान (ल्लज्यते) छोड़ देना पड़ता हे (पुनः) परन्तु (स्व) तु (दुःख- 
जनक त॑) दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले उप्त परिग्रदकों ( आदौ एव ) 
'पहले ही (दृरतः) दूरसे (त्रिधा) मन, वचन, काय तीनोंसे (बिसुच) 
छोड़ दे ( चेतः मस्‍्करिमोदकव्यतिकरं ) तु अपने चित्तको मिष्टामें 
पड़े हुए लाडको उठाकर फिर फेंककर ( द्वास्यास्पदं मा रूथाः ) 
हंसीका स्थान मत बन । 
भावबाये-यहांपर आचारये कद्ते हैं कि राज्य छक्ष्मी आदि 
! थरिग्रहद बड़ी२ मिहनतोंसे एकत्र किये नाते हें। ऐसी भी वस्तुएं 
संग्रह की नाती हैं नो हरएककों मिलना दुलूम हैं। परंतु करो- 
डोंकी संपत्ति क्यों न हो व केसी भी कठिनतासे क्‍यों न एकत्र 
की गई दो वह सब परिग्रह् बिलकुल छोड़ देना पड़ता दे जब 
मरणका समय आनाता है। नेसे हाथसे तिनका गिर पड़े ऐसे 
ही सब छूट जाता है। जब परिग्र३ जात्माके साथ जानेवाला नहीं 
है तब ज्ञानवान प्राणीको उचित हे कि पहले ही उप्तको मन वचन 
कायसे छोड़ दे अर्थात्‌ इसके पहले कि वह परिग्रह स्वयं छूटे, 
ज्ञानीको स्वयं मोह त्यागकर छोड़ देना चाहिये। और यदि परिग्रदद 
नहीं हो तो नया परिमरह एकत्र कानेकी लछारप्ता न करनी चाहिये | 
परिग्रदको ग्रहण कर फिर छोड़ना वास्तवर्में हंसीका स्थान हे | 
जेसे एक फकीरको किसीने बहुतसे छडडड दिये, उप्तमेंसे ए% लडूडू 


१६० ] तस्वभोद॑तां । 


विष्टामें गिर पड़ा, उप्त लोभीने उसे उठा लिया तब किसीने कहाः 
कि ऐसे अशुद्ध लड़्डको तुमने क्यों उठाया ! तब वह कहने छूगा' 
कि मैंने उठा लिया है परंतु घर जाकर इसे छोड़ दूंगा। तब उप्ने 
बड़ी हंसी उड़ाई कि अरे जिम्तदो फेंकना ही है उप्तको उठानेकी क्या, 
जरूरत थी ? इसी दष्शांससे आचायने समझाया दै कि यह परि- 
अह त्यागने योग्य है, इसे ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं है-यह 
जात्षकायेमें बाघक है | वास्‍्तवमें चेतन अचेतन परिग्रहका मोड 
आत्माको करोड़ों संकरप विकल्पोंमें पटक देनेवाला हे | इससे नो 
निविकल्प समाधिको चाहते हैं और जात्मीक आनन्दके भोगनेके 
इच्छुक हैं उनको यद्द परिग्रह त्यागना ही अ्रयस्कर है | 
श्री शुभचंद्र आचार्यने ज्ञानारणवर्में कहा हे- 
लप्यते विधयव्यालेमियते मारमार्गण: । 
रुध्यते वनिताव्याधैर्नर: सगरमिद्रुतः ॥ १८ ॥ 
भावाथे-यद्द मानव परियग्रहोंसे पीडित होता हुआ इंद्वियोंके 
विषयरूपी सपोसे काटा जता है, कामके बाणोंसे भेदा जाता है 
तथा सत्रीरूपी शिकारीसे पकड़ लिया जात! है| 
यः संगपंकानिर्ममोदुप्यपवर्गाय चेश्टते । 
स मूठः पुष्पनाराचर्विभिन्‍्यात्‌ त्रिदशाचलम ॥१९॥ 
भावाय-नो मृख परिग्रहकी कीचड़में डूबा हुआ भी मोक्षके 
लिये चेष्टा करता है वद्द मानों फूलोंके बाणोंसे सुमेरु पबेतको 
तोड़ना चाहता हे | 
अणुमात्रादपि अथान्मोंइम्रेयिदृंदीमवेत्‌ । 
विसपति ततस्तृष्णा यस्‍्यां वैश्व न झ्ान्तये ॥२०॥ 


तरवमावना । [१२६१ . 


मावाये-नरासे मी परिग्रहसे मोहकी गांठ डढ़ होमाती 
है । इससे तृष्णाड़ी बुद्धि ऐसी होती दे कि उप्तकी श्लांतिके लिये 
सर्वे जगत भी समथझे नहीं होता । 
मूलछोकानुमार शादूलविक्रीडित छन्द | 
नाना उद्यम बांध बांध दुष्कर संचय परिग्रद्द किया । 
आया जब कहि मरण बल नहिं चला तृणयत्‌ सु स्याग क्ुद्या ॥ 
डदुखकारों तिहजान बुध्जन तिसे पहले हि त्यागनकरी । 
मूरख मलगत मादक तु गहके क्‍यों त्याग लज्ञाहरों ॥५६॥ 
उत्थानिका-भागे कहते हैं कि जो मानव भाई, पृत्र, 
मित्रादिमें मोह करता है वह वृथा शोक करके कष्ट पाता है । 
स्वाभिप्रायवशाद्विमिन्नगतयो ये श्रातृपुत्रादयः । 
तांस्त्व॑ मीलूयितुं करोषि सतते चित्त प्रयात हथा ॥ 
गज्ून्तः परिमाणवों दश दिशः कल्पान्तवानेरिताः । 
शक्यंते न कदाचनापि पुरुषेरेकत्र कर्तु भ्रत्॒म ॥ ६० ॥। 
अन्वयाये-( ये आतृपुत्रादयः ) जो भाई व पुत्र आदि 
कुटम्बी (स्वामिप्रायवशात्‌ ) अपने अपने आशयरूप भावोंके द्वारा 
कम बांधकर ( विमिन्नगतयः ) मिन्नर गतिको चले गए हैं (तान) 
उनसे ( मीलूयितु ) मिलनेके लिये (चित्त) रे मन (त्वं) तू (सतत) 
९ निरन्तर ( प्रयास ) प्रयत्न ( वृथा ) बेमतलब (करोषि) करता है 
( कर्पान्तवातेरिता: ) कल्पकालकी पबनकी ग्रेरणासे ( परिमाणवः ) 
जो परमाणु ( दश दिशः ) दस दिशाओंमें ( गच्छन्तः ) चके गए 
हैं उनको ( एकत्र कतु ) इक्ट्रा करना (व) निश्चसे (कदाचना- 
पि) कभी भी ( पुरुष: ) पुरुषेकि द्वारा (न शक्यन्ते) नहीं श्क्य 
हो पक्ता है। 


११ 


१६२ ] तरवमावना । 


भावायै-यहां आचार्य अज्ञानी नीवकी चेष्टा बताते हैं 
कि बह जीव ख्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदिकोंको अपना मान छेता 
औ। जब उनमेंसे किप्तीका मरण द्ोनाता है तब उनके मिलनेके 
लिये शोक किया करता है। वे कभी फिर उसी झरीरमें आकर 
मिल नहीं सक्ते; क्योंकि उनमेंसे हरएऋका णीव अपने अपने शुभ 
या अशुभ गाबोंके अनुतार जेप्ता आयु कम बांघ चुका था उप्र ही 
गतिमें चला गया है। किस्तीने देव जायु बांधी थी तो बह देव 
होगया, किसीने नरक आयु बांधी थी वह नारकी होगया, किसीने 
पशु आयु बांधी थी सो पशु होगया, क्िप्तीने मनुष्य आयु बांधी 
थी सो फिर कोई अन्य प्रक्नारका मनुष्य होगया | उनके शरीरोंको 
उनके कुटुम्बी अपने सामने दुग्ध ही कर चुके हैं। इसलिये अपने 
मेरे हुए पुत्रादिका कोच करना कि वे किसी तरह मिल जाबें, 
महान बावलापना है | यह ऐसा ही अप्तभव है जसे उन परमा- 
शुओंक़ी फिर इकट्ठा करना असंभव है मो कल्पकारकी पवनकी 
प्रेरणणासे दश दिशाओंमें उड़ गए हैं। किसी मानवक्की शक्ति नहीं 
है कि उनको संचय कर सके । इसी तरह किसी मानवकी शक्ति 
नहीं है कि मरे हुओंको निछा सके व उनसे मिर सके । इससे 
हमें व्यथंकी चिता छोड़कर अपने निन कार्येमें तत्पर रहना चाहिये। 
श्रीपझनंदिस्वामीने अनित्य पंचाशत्‌ममें बहुत अच्छा कद्दा दै- 
एकद्ुमे ॥नीशे वद्धाते यथा शझकुंता: | 
प्रात: प्रयांति सहसा सकलाझु दिल्षु ॥ 
खित्वाकुले बत तथान्यकुछानि मृत्वा | 
लोंका; भयंति विदुषा खड शोच्पते कः ॥१६॥ 


तस्‍्वमावना । [ १६३ 


मावाये-नेसे एक वृक्षपर राज्िको वसेरा करनेवाले पक्षी 
2] होते ही सब दिशाओंमें यकायक भाग जाते हैं। इसी तरह 
एक कुलमें आयुपर्यत ठहरऋर फिर मरकर अपने २ कर्मानु- 
7र अन्य कुल्ोमें जाश्रय कर लेते हैं विद्वान किप्त किप्तका शोच 
करे ? शोच करना वृभा है | 
मूलकछोकानुसार शाईलविक्रीडित छन्द । 
आई पुत्र कलत्न मित्र आदो निजञ्ञ भांव अनुसार ये । 
गतिके बांधत जात भिन्न गतिका मिलते न के। काल ये ॥ 
तिनका शाच वथा न बुद्ध करते परमाणु मिलना कठिन | 
जे भागे दशद्शा पवन सेतो कर्पांतके अशुभ रिन ॥६०॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि भोगोपभोग पदथोंक्री इच्छा 
“करना वृथा है क्‍योंकि उनसे तृप्ति नहीं होती है। 
भोज भोजमपारृता हृदय ये भोगास्तवयानेकपा । 
तांस्ले कांक्षसि कि पुनः पुनरहों तत्राश्रिनिक्षेपिणः ॥ 
तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तब नो तृष्णोदय विश्वतः | 
देशे चित्रमरीचिसंचयचिते वल्ली कुतो नायते ॥६९॥ 
अन्वयाथे-(हृदय) हे मन ( त्वया ) तेरे द्वाग (ये अनेकषा 
» भोगाः) नो अनेक प्रकारके भोग ( भोने भोने / भोग भोग करके 
+(अपारृता) छोड़े जाजुके हैं (अहो) भद्दो बड़े खेइडी बात है कि 
(त्वं) तू (पुनः पुनः) वारवार (तान्‌) उन हीको ( कांक्षमि ) इच्छा 
करता दे वे भोत़ ( तन्न अग्निनिक्षेपिण: ) तेरा इच्छामें अग्नि 
डालनेके समान हैं अर्थात तृष्णाको बढ़ानेवाले हैं ( तृष्णोद्य 
विभ्वतः तव ) तृष्णाकी बुद्धिकों रखनेवाला ऐ / तू नो $ै सो 
तेरी (ृत्ति) तृत्ति (नेषु) उब भोगोंके भीतर (कद्‌।चत) कभी भी 


१६४ ] तस्वभावना । 


(न अत्ति ) नहीं होप्तक्ी है। जसे ( चित्रमरीचिसंब्यचिते 
देशे) कड़ी धूपसे तप्तायमान स्थानमें या आगमें तपाए हुए स्थानमें 
(कुतः) किप्ततरह (वल्ली) बेर (जायते) उग सक्ती है ? 
मावाय-यहांपर आचार्यमे भोगाप्तक्ता मानवक्री भोगोंकी 
आंछाको घिकारा है | इस नीवने अनंतकाऊर होगया चारों ही 
गतिके भीतर अमण करते हुए अनेक शरीर धारण करके उनमें 
अनेक प्रकार इंद्रियोंके भोग भोगे और छोड़े | उनके अनंत॒काल 
भोग लेनेसे भी जब एक भी इंद्रिय तृत्त नहीं हुई तब अब भोगोंके 
ओगनेसे ईद्वियां केसे तृप्त होंगी ? वास्तवर्में नेसे अग्निमें इंघन 
डालनेसे अग्नि बढ़तौ चली जाती है वेसे इंद्रियोंके भोगोंके भोगनेसे 
वृष्णाकी आग और बढती चली जाती है। तृप्णावान प्राणी 
कितना भी भोग करे परंतु उपको इन भोगोंसे कमी भी तृूछे 
नहीं होप्तकी है मेसे अग्निसे या धृपसे तपे हुए मढ़ने स्थानमें 
कोई भी वेलका वृक्ष नहीं उग प्क्ता है। इपलिये बुद्धिमानोंको 
बारबार भोगोंको भोगकर छोड़े हुए भोगोंक्री फिर दृच्छा न करनी 
चाहिये | क्योंकि जो तृप्णारूपी रोग भोगोंके भोगनेरूप औषधि 
सेवनसे मिट जावे तब तो भोगको चाहना मिलाना व भोगना 
उचित दै परंतु जब भोगोंके कारण तृप्णाका रोग और अधिक बढ़ 
जावे तब भोगोंकी दवाई मिथ्या दे यह समझकर इस दवाका राग 
छोड़ देना चाहिये। वह सच्ची दवा ट्ंढ़नी चाहिये जिमप्से तृष्णादा 
रोग मिट जावे। वह दवा एक शांत रसमय निन आत्माका ध्यान 
है भिससे स्वाधीन आनंद नितना मिरता जाता दै उतना उतवा 
द्वी विषयभोगोंका राज घटता जाता है | त्वाधीन सुखके विद्यसस्े 
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ही विषयभोगकी बांछा मिट नाती दै।अतएब इंद्रिय सुखकी आशा 
छोड़कर अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये । 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नप्ंदोहमें कहते हैं--- 
सोख्य यदत्र विजितेन्द्रियशत्रदर्प: । 
प्राम्मोति पापराहित॑ विगतान्तरायम ॥ 
खरे तदात्मकमनात्माधरिया विछमभ्य | 
कि तदरन्तविषयानलतत्तावैत्त: ॥ ९४ ॥ 
भावाथे-जिस महात्माने इन्द्रियकूपी क्षत्रुके धंड़कों मर्देन 
कर दिया है वह नेप्ता पाप रहित तथा अपने आत्मामें ही स्थित 
अनात्मज्ञानी मीवोंसे न अनुभव करनेयोग्य आत्मीक सुखको पाता 
है बेसे सुलको वह मनुष्य कदापि नहीं पाप्तक्ता है भिम्तका चित्त 
भयानक विषयोंकी अग्निसे जलता रहता दै। 
मूलछोकानुसार शाईलविक्रीडित छंद । 
रहे मन ! तूने भाग भाग छे/ड़ इन्द्रिय विषय बहु तरह । 
क्यों तू चाहे वारबार उनके तृष्णान्नि वद्धि करे ॥ 
ऊ नष्णातुर हाय मांग करते तृुप्तो न हेथे कमो । 
अग्नास जलते कुलेत माहों नहिं वेल उगतो कभी ॥ ६१४ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि इस नीवकों पर पदाेमें 
अहंकार छोड़क, आत्मध्यान करना योग्य है। 
श्रो5हं श॒भधीरहं पटुरह सवोधिकश्रीरह। 
मान्योई गरुणबानह विभुरह पुसामह चाग्रणीः ॥ 
इस्रात्मन्नपहय दुष्कृतकरीं त्वे सवेया कल्पनाम | 
अश्दृध्याय तदात्मतत्वमम्ूं नेश्रेयसी श्रीयंतः ॥६९२॥ 
अन्वयाये-( आत्मन्‌ ) दे आत्मा ( अहं शुरः ) मैं बीर हूं 
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(महं शुभधीः) मैं शुभ बुडिधारी हे (अट सर्वाधिकश्री:) मैं सबसे 
अधिक ढरुथ््मीवान हूँ (अह मान्यः) में माननीय हे (अद्द गुणवान) 
मैं गुणवान है (अ्ट विभुः में समथेवान हू (अहं च पुंसाम्‌ अग्रणीः) 
तथा मैं पुरुषोंमें मुखिया हू ( इति ) इस तरहको ( दुष्कुतकरी ) 
पापको बांधनेवाली ( कल्पनास ) कश्पनाकों व मान्यताकों (सवेथा) 
सब तरहसे (अपद्वाय) दूर करके (त्वं) तू ( शश्वत्‌ ) निरंतर (ततु 
अमलूं आत्मतत्तं ) उस निर्मल आत्मतत्त्वकोी (ध्याय ) ध्यान कर 
(यतः) निससे (नेःअयसी श्री:) मुक्तिरूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है । 

भावार्थ-यहंपर आचायेने बताया है कि आत्मध्यानके लिये 
सात्माके यथार्थ ज्ञान होनेकी आावश्यक्ता है। संसारी लोग शरीर, 
घन, कुट॒म्ब, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि आदि पाकर ऐसा अहंकार कर 
हेते हैं कि में सुन्दर हूं, मैं घनवान हूं, में बहुकुटम्बी हं, मैं प्रति- 
छावान हूं, मैं बलवान हू, में बुद्धिमान हैं। यह उनका मानना 
बिलकुकछ मिथ्या है क्योंकि एक दिन वह आएगा जिस दिन ये 
सब परपदाथे व परभाव जो कर्मोके निमित्तसे हुए हैं छूट जांयगे 
ओर यह जीव अपने बांधे पुण्य पापको लेकर चला जायगा। 
ज्ञानी जीव अपना आत्मपना अपने आत्मामें ही रखते हैं वे निश्चय 
नयके द्वारा अपने आत्माके अप्तली स्वभावपर निश्चय रखते हैं कि 
यह आत्मा सब रागादि विभावोंसे रहित है। सदे कमेके बंघनंसे 
रहित है। सर्वे प्रकारे शरीरोंसे रहित है। आत्माका संबंध किसी 
चेतन व अचेतन पदाथ्ेसे नहीं है। ये सब शरीरसे संबंध रखते 
हैं जो माश्र इस आत्माका क्षणिक घर है इसलिये उन ज्ञानी नीवोंकी 
डहंबुद्धि अपने ही शुद्ध रदरूप पर रहती है। व्यवहारमें काम 
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करते हुए गृहस्थ ज्ञानी चाहे यह कद दें कि मैं रामा हूं, बेच, 
हैं, शुर है, चतुर है, गुणवान हूं, समर्थ हूं परंतु वह अपने भीतर 
जानते हैं कि यद मुझे व्यवहारफे चलानेके लिये व्यवहार नयसे 
ऐसा कहना पढ़ता है परंतु में इन स्वरूप अप्तलमें नहीं हूं । में 
तो बास्तवमें सिड भगवानके समान ज्ञाता दृष्टा आनंबमई पदारे. 
हैं । ऐसा श्रद्यान रखता हुआ ज्ञानी मीव सब॑ ही व्यवद्दारीक 
करपना जालको जो पापबध कारक हैं छोड़कर एक- अपने आत्माको 
ही निश्चक मन करके ध्याता है | आत्माके ध्यानसे ही वीतराग- 
ताकी अग्नि जलती है जो कर्मोके इंघनको नछा देती है | और 
आत्माको सुबर्णके समान शुद्ध करती चली जाती है। इसलिये 
ज्ञानीक़ो आत्मध्यान ही करना योग्य है मिससे मुक्तिकी कक्ष्मी. 
स्वयं आकर मिल जावे ओर संसारके चक्रकी फिरन मिट जावे | 

एकत्वाशी तिमें श्री पद्मनंदि मुनि कहते दैं--- 

शुद्ध यदेव चैतन्यं तदेवाई न संशय: । 
यथा कल्पनया येतद्धीनमानन्दमंदिर्म ॥ ५२ || 

भाबाये-“नो कोई शुद्ध चेतन्‍्यमई पदार्थ दे वही मैं हे 
इसमें कोई संशय नहीं है ।” यह वचनरूप व विचाररूप कल्पना 
भी जिसमें नहीं है ऐसा में एक आनन्दका घर हूँ | 

अहं चेतन्यमेवेक नान्यत्किमपि जातुचित्‌ । 
संबंधोपषि न केनापि दृढ़ पक्षों ममेह॒श: ॥ ५४ ॥ 

भावाये-मैं एक चेतन्यमई है, ओर कुछ अन्यरूप कभी 
नहीं होता हैं । मेरा किसी भी पदा्थेसे कोई संबंध नहीं है बह. 
मेरा पक्ष परम मजबूत ऐसा ही दे । 
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इस तरह जो टढ़तासे आत्मज्ञानी दें वे ही आत्मध्यान 
करनेको समर्थ होसक्ते हैं--- 
मूलइ्लोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
में हंं शर खुबुद्धि चातुर महा धनवान सबसे बड़ा । 
मैं शुणवान समथे मान्य जगमें में लाकमें हू बड़ा ॥ 
है आत्मन्‌ ! यह कल्पना दुखकरों तू सवेधा दुूरकर । 
नित निञ्रःआतमतरप ध्याय निर्मल श्री मोक्ष आये खकर ॥६२॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि क्रोधादि कषायोंके त्याग 
विना मोक्ष होना कठिन है । 
मालिनी वृत्तम । 
धृतविविधकषायग्रंथलिंगव्यवस्थम । 
यदि यतिनिकुरुम्ब जायते कमरिक्तम ॥ 
भवति ननु तदानीं सिंहपोताविदाये- 
शशकनछकरंभे हस्तियूथं प्रविष्टम ॥ ६३ ॥ 
अन्वयाय-(यदि) यदि (धृतविविधकृष/यग्रेथलिंगव्यवस्थम्‌ ) 
नाना प्रकार क्रोध मानादि कषायोंको, परिग्रहको तथा भेषकी व्य- 
वस्थाको पकड़कर रहनेवाले ( यतिनिकुरुम्ब ) साधुओंका समूह 
(कम रिक्तम्‌ ) कमोसे खाडी (मायते) होनावे अर्थात्‌ मुक्त होनावे 
तो ( ननु ) में ऐस्ता मानता हूं कि (तदानीं) तब तो (प्िंहपोता- 
विदाये शशकनलकरंधे ) सिंहके बच्चेके हारा विदारण करनेको 
अशकक्‍्य खरगोशकी हड्डीके महीन छेदमें ( हस्तियूथ ) हाथियों का 
समुदाय (प्रविष्टम भवति ) प्रवेश कर जावे । 
भावाये-यहांपर आचायेने दिखछाया दे कि जो यभानात 
मुनि मेष, परिग्रह रहित पना वे कवायोंक्ी उपश्षमताको ध्यानमें ने 
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हेकर तथा मनमानी परिग्रहद व मनमाने तरह २ के नेषोंक्रो रखे 
तथा क्रोष मान माया लोभादि कपायोंको भी न छोड़ें ओर यह 
आन हें कि हम मुनि हैं, हमतो जरूर कमोसे छूटकर मुक्त होना- 
बेंगे तो उनका यह मानना एक असंभव बातो सम्भव करनेकी 
इच्छा करना है | नेसे यह असंभव दे कि खरगोश्की दृड्डीके 
भीतर ऐसा महीन कोई छेद हो भिसको सिंहका बच्चा भी नहीं 
फाड़ सके उस छेदके भीतर कोई मानले कि ह्ाथियोंके समृह् घुसे 
चले जावेंगे तो यह मानना बिलकुर असंभव दे उसी तरह यह 
मानना अप्रभव है कि अतरंगव बढ़िरंगकों परिग्रहको त्यागे विना 
कोई मुक्ति होनायगा । परिग्रह और क्रोषादि कषाय ही तो संस्ता- 
रके बढ़ानेवाले हैं बंधक्ो नित्यप्रति करानेवाले हैं उनके रहते हुए 
मानना कि मैं मुक्त होनाऊंगा बिल्कुछ उन्मत्त काभाव है | प्रयोनन 
कहनेका यह दै कि यदि मुक्तिके परमानंदकों भोगना चाहते हो तो 
से परिग्रहको व क्रषायादि भावोंक़ों तथागो । पृणे साम्यभाव रूपी 
चारित्रका आश्रय लो | तब ही वीतरागता झलकेगी | यही परिण- 
तिकर्मोको निमरा करानेवाली दै तथा मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली है। 

परिग्रह् मोक्षमार्गमें बाघक है. ऐसा श्री शुभचंद्र आचाये 
ज्ञानाणेवमें कहते हैं--. 

अपि सूयस्यजद्धाम स्थिरत्व वा सुराचलू: | 
न पुनः संगसंकरीणों मुनि: स्थात्संइतेन्द्रिः ॥ २६ | 

भावाये-यदि कदाचित सूर्य तो अपना तेन छोड़ दें और 
झुमेरू पत अपनी स्थिरता छोड़ दे तो भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह 
सहित मुनि कभी मितेन्द्रिय नहीं होसक्ता है | 


१७० |] तस्वमावना । 


न स्थात्‌ ध्यातुं प्रदचस्थ चेत:ः स्वप्रेपि निश्चले | 
मुने: परिग्रहआहेर्मिद्ानमनेकधा ॥ ३९ ॥ 
भावाथे-जिप्त मुनिक्का मन परिग्रह रूपी पिशाचसे अनेक 
तरहसे पीड़ित दे उप्तता चित ध्यान करते समय स्वम्में भी 
निश्चक नहीं रह सक्ता है । 
मूलकोकाइुधार मालिनी छन्‍्द । 
घर विविध कषाये प्रंथ कर भेष नाना । 
यदि यति गण चाहें कमंसे छूट जाना ॥ 
शशक हाड़ छिठं शिशु सिंह नहिं छेद्‌ पावे । 
किम हस्तो यूथं वामें प्रवेश पाये ॥ ६३ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जो ख्तरियोके सुखक्ो सुख 
जानते दें उनकी समझ ठीक नहीं दे । 
कष्टे वेचनकारिणीष्वपि सदा नारीषु तृष्णापराः । 
जर्माशां न कदाचनापि कुषियो मर्या विपयोशया ॥ 
सुंचते म्गतृष्णिकास्विव मगाः पानीयकांक्षां यतो । 
घिक्‍ते मोहमनर्थदानकुशल् पुसामवार्योदयम्‌ || ६४ ॥। 
अन्वयाये-(कष्ट) यह बड़े दुःखक़ी बात है. कि (विपयों- 
शयाः) विरुद्ध अमिप्राय रखनेवाले मिथ्यादष्टि ( कुषियः ) और 
मिथ्यात्व बुद्धिघारी ( मर्त्या: ) मनुष्य (वंचनकारिणीपु अपि नारीषु 
मानवके मनको फंप्ताने वाली स्त्रियोंमे भी ( पदा तृष्णापराः ) सदा 
तृष्णाक़ो रखते हुए ( कदाचनापि ) कभी भी ( शर्माशां ) खुखकी 
जआाशाको (न मुचते) नहीं छोड़ते हैं (म्ृगाः मगतृष्णिकासु पानीय - 
कांक्षां इब ) नेसे हिरण मूगजलमें मात पानी केसे चमकने वाले 
रेतमें पानीकी इच्छाको कमी नहीं छोड़ते दें (यतः) इसीलिये यह 





तस्वमावना । [ _ तेखमाबना। [७१ 
कहना पड़ता दे कि (पुंसाम्‌) नोबोंको (अनयेदानकुशर्ूं) संकटोंके 
देनेमें कुशल (अवार्योदयस्‌ ) व भिसके प्रभावकों दूर करना कठिन 
है (त मोहं) ऐसे मोहको (घिक्‌) घिकार हो | 

भावाये-यहां आचायेने बताया है कि ख्तरियोंकी तरफक्ा 
मोह ऐश्ा भुलानेवाढा हे कि यह मोहित प्राणी मिथ्यादशन और 
मिथ्याज्ञानसे वासित हो वार वार ख््रियोंके फँदमें फँसता है और 
बारबार दुःख उठाता है अपनी तृष्णाकों बुझानेके स्थानमें अधिक 
बढ़ा लेता है । फिर भी र््रियोंके भीतर सुखछी वांछासे मोह 
करता दे | दुःख सह करके भी दुःखके कारणको बारबार अहण 
करता है इप्त मोही प्राणीका हाल ठोक उप्त हिरणके समान है 
जो रेतीके जंगलमें प्यासा होकर पानीको न पाता हुआ दूरसे 
चमकती हुई रेतकों पानीके अममें फँसकर पीनेको जाता है | वहां 
पानी न पाकर प्यासकों अधिक बढ़ा लेता है फिर भी नहीं 
समझता है बारबार रेतीमें जा जाकर व कष्ट उठा उठाकर 
आकुलित होता है। आचार्य कहते हैं कि इस मोहके नशेको 
बिकार हो निस्के कारणसे यह प्राणी व्यर्थ महान कष्ट पाता है 
व जिस मोहको दूर करना भी बड़ा कठिन है। तात्पयं यह है कि 
है मन ! तू सावधान रह किसी भी तरह ख्तरियोंके मोहमें न फँस 
नहीं तो महान आपत्तियोंमें फेँघ मायगा और निरन्तर तृष्णावान 
रहकर व्याकुल रहेगा । आत्मीक सुखका प्रेमी होना योग्य है नो 
स्वाधीन सुख दे, पराधीन सुखमें लिप्त होकर संसारमें कष्ट पाना 
उचित नहीं है | सत्री विषयका सुख सदा प्राणीको कष्ठमें पटकने- 
वाल हैं। नेसा सुभाषितरत्नसंदोदमें श्रीअमितगति आाचाये कहते हैं-- 


१७२ ] तस्‍्वभावना । 


एकमभवे रिपुपन्नगढु:्ख जन्मशतेषु मनोभवदुःखम्‌। 
चारुधियेति विचिन्त्य महान्तः कामरिपुं क्षणत: क्षपयंति ॥५९४॥ 
संयमधर्मविबद्धशरीरा: साधुमठा: द्ारवैरिणमुग्रम | 
शीलूतप:शितशज्ननिपातैदशनबेधवलादबिधुनन्ति । ५९५॥ 
भावाथै-झत्रु या सपे एक जस्ममें दुःख देते हैं । परन्कु 
कामदेवके द्वारा सेकड़ों जन्‍्मोंमें दुःख प्राप्त होता है इसलिये महान 
पुरुष बुद्धि दवा/ विचार करके इस कामरूपी शत्रुको क्षणमें नाश 
कर देते हैं । जो वीर साधु संयम और धमेके पालनेमें अपने 
शरीरको लगानेवाहे हैं वे शीलू व तपरूपी तीदण वार्णोंकी मारकर 
अपने सम्यग्द्शन ओर सम्यम्ज्ञानके बलसे इस भयानक कामरूपी 
बेरीका संहार कर डालते हैं। 
मूलक्ोकानुसार छादेलविक्रीडित छन्‍्द । 
मिथ्यातो अज्ञान भांवधारी नारानम्रें कर रती | 
पुन पुन रद्द भव कष्ट आशखुलखकी तजता नहीं दुमेती ॥ 
जिम झुगतृष्णा वीच चाह जलूकी तजतों नहीं झूग कभी । 
घिक्‌ घिक्‌ प्राणो कष्टकार माह जोंता न ज्ञांतां कभी ॥६४॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि भव्य नीवको उचित है कि 
आत्माके वेरी नो विषय कषाय हैं उनको नाश करें। 
पापानोकदसंकुले भवत्रने दुःखादिभिदृगेमे । 
येरज्ञानवशः कपायविषयस्त्व पीडितोइनेकथा ।। 
रे तान ज्ञानमुपेस पूतमधुना विध्वेंसयाशेपतों । 
विद्वांसो न परियंति समये शन्नूनहत्वा स्फुटे ॥॥६७॥ 
अन्वयाये-(पापानोकद संकुले) हिंसादि पापरूपी वृक्षोंसे 
गाढ़ भरे हुए तथा (दुःखादिमिः दुर्गेमे) दुःख शोक आदि कष्टोंसे 


तरवभावना । [१७३ . 


कठिनतासे बचने योग्य ऐसे (मववने) संपताररूपी वनमें ( ये: ) 
कपायविषये:) भिन इंद्रियोंके विषय और क्रोधादि कपायोंक्े द्वारा 
(त्वं भज्ञानवश्न:) तू अज्ञानके फंदमें पड़ा हुआ (अनेकषा) अनेक 
क्रहसे (पीड़ितः) दुःखी किया गया दे (रे) रे चतुर पुरुष तु 
(अघुना) अबतो ( पृ ) पवित्र (ज्ञान) ज्ञानको ( उपेत्य ) पाकर 
(तान) इन विषय कपायोंक्रो (अशेषतः) सम्पूर्णपने (विष्चेत्तय) नाश 
कर | ( स्फुट ) यद्द बात साफ दे कि ( विद्टांतः ) विट्टान पुरुष 
(समये) अवप्तर पाकर ( शरत्रून्‌ ) शत्रुओंको (अहत्त्वा ) बिना मारे 
(न परित्यजंति) नहीं छोड़ते दें । 

भावाय-आचाय कहते हैं कि इस संसार वनमें कपाय और 
शुविपय बड़े भारी लुटेरे हैं। अज्ञानी प्राणी इनके मोहमें फसकर वनमें 
घूमता फिरता दै दिसादि कूर क्मोकों करता है फिर उन पापोंके 
फलसे अनेक प्रकारके दुःखोंको उठाता है। इनके फँदेसे बचना 
चाहिये | उपाय यह है कि इन शत्रुओंको इसने अज्ञानसे मिश्र 
मान लिया है सो अब यह उप्त अज्ञानक्ों छोड़े और यह ठीक २ 
समझे कि ये मित्र नहीं दें किन्तु बड़े प्रबल शत्रु हैं। इनके मोहमें 
पड़कर में दिनरात अपनी ज्ञानानन्दमई संपदाको लुटा रहा हूं 
<ज्स समय यह पवित्र ज्ञान हो ज्ञायगा कि में मोक्ष महलका 
रहनेवाला त्रिलोकज्ञ, त्रिकालश, अविनाशी, परम वीतरागी, स्वाधीन 
आनंदका भोगी परमात्मा हे मेरा और इन पौद्ठलिक राग्रादि 
भावोंक्रा क्या सम्बन्ध है। ये कलुषता लिये हुए हैं में शान्त 
रूप हं-ये दुःखदायी हैं में सुलरूप हँ-ये जड़ हैं व ज्ञानके- 
निरोधक हैं मैं चेतन इं-ये अनित्य हैं में जविनाशी हूं-ये आहु- 


१७४ ] तस्वमावना । 


ढताकारी हैं में आकुछता रहित हैं। निस्न समय यह भेद्विज्ञान 
उत्पन्न होगा और यह स्म्यकूदष्टि होकर अपने आत्मप्तप्पदाको 
देखता हुआ वहांसे ज्ञान वेराग्य शर्त्रोंको उठावेगा और अपने, 
आत्मानुभव रूपी वीयेको सम्दारेगा तो यह इन शत्रुओंको अवश्य , 
भगा देगा। आचाये कहते हैं कि मनुष्य जन्म, उत्तम बुद्ध, भिन 
घमेका समागम भादि सामग्री बहुत दुलभ दें इन सबको पाकर यही 
अवसप्तर है नो इन अनादि कालीन शत्रुओंका संहार किया नाबे 
यदि इस अवप्तरो चूका जायगा तो फिर इनके नाशका अवध्र 
मिलना कठिन होनायगा | बुडिमानोंका कर्तव्य यही है कि जब 
मौका जानाय और शत्रु अपने वशमें आनावे तब उसको बिना मारे 
या विना अधिकारमें किये हुए न नाने दें | नहीं तो शत्रुसे सदा - 
ही कष्ट मिलता रहेगा | इस्तलिये यही उचित है कि भेदविज्ञानके 
द्वारा आत्मप्यानका अम्यास्त करके विषयकषायोंको जीता जावे | 
स्वामी अमितगतिनी सुभाषित रत्नसंदोहमें कहते हैं- 
यदि कथमपि नश्येद्‌ भोगलेशेन ऋक्तं | 
पुनरषि तदवाप्तिदु:खतो देहिनां स्थात्‌ ॥ 
इति हतविषयाशा घमंकृत्य यतध्वं । 
यदि भवमृतिमुक्ते मुक्तिसोख्येडस्ति वांछा || ११॥ 
भावायथे-यदि किप्ती भी तरह इस मनुष्य जन्‍्मको जलप 
भोगोंमें फंसकर नाश कर डाला जायगा तो फिर प्राणियोंको बड़े 
कष्टसे इस मनुष्य जन्मका राभ होगा इसलिये इप्त अपूरव अवसरको 
पाकर इंद्वियोंके विषयोंद्री आशाको छोड़कर घमम कार्योमें बतन कर 
यदि तेरी यद्द इच्छा है कि तू नन्‍्ममरणसे रहित मुक्तिके सुखको पाठो। 


क्न्य 


तक्त्वमावना । [ १७५ 
मूलक्ोकानुसार शादूठविक्रीडित छन्द । 
हिसादिक तरधोर कष्टकारी भववन मह्दा दुर्ग । 
इन्द्रिय विषय कषाय दुःख देते तू सूझे सहतापरं ॥ 
अब ते निर्मल भांट्महान रूदिफे इन सवेका भाशकर। 
अथधसर या निज्ञ शत्रु मोर देते छेड़े नहों शानघर ॥३५॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि शितना परिश्रम यह संसारी 
प्राणी धनादिके लिये करता दै उतना यदि मोक्षके लिये करें तो 


अनन्त सुखको पावे | 
मालिनी वृत्तम्‌ । 


असिमपिरृषिविद्याशिल्पवा णिज्योगे! । 
तनुधनसुतहेतो! कर्म याहक्करोषि ॥ 
सक्ृदपि यदि ताहक्‌ संयमार्थ विधत्से। 
छसुखममलमनंत कि तदा नाश्नुषेडडम ॥| ६६ |। 
अन्वयार्थ-( अपिमप्तिकृषि विद्याशिस्पवा णिज्ययोंगे: ) शाख्र- 
कमे, लेखन कर्म, रृषिकर्म, विद्याकला, सुदशन कमे, व्यापार कमें व 
शिल्प इन छः प्रकार आनीविकाके साधनेके द्वारा (तनुघनसुतहेतो:ः) 
शरीर घन व पुत्रके लाभके लिये ( याहकू कमे ) निप्त तरहका 
परिश्रम ( करोषि ) तू करता द्वै ( यदि ) यदि (संयमार्थ) संयमके 
लिये ( सझूदपि ) एक दफे भी ( तःद्टक ) वैसा परिश्रम (विषत्से) 
करे ( तदा ) तो (कि) क्‍या ( अमल ) निर्दोष ( जनंतसुख ) 
अनंत सुखको (न अस्नुषे ) नहीं भोग सके ! ( अ्ूं ) अवश्य 
तू भोग सकेगा । 
भावाथ-आवचार्य कहते दें कि गृइस्थनन इस शरीरमें मोदी 
होकर इस शरीरकी रक्षा व घन व सतानकी प्राप्तिके छिये दिनरात 


१७दे ] तसस्‍्वभावना । 
उच्चयम किया करते हैं कोई शख््रविद्या द्वारा सिपाही बनकर कोई 
हिखनेके कामसे, कोई किप्तानीको, कोई कारीगरीको कोई व्यापा- 
रको, कोई कला चतुराईको ऐसे नानाभकार द्र॒ब्यकी आप्तिके उपा- 
योंक्री करते हुए आकुछ व्याकुझ रहते दें। द्रव्यके लिये देश 
परदेश जाकर बहुत कष्ट उठाते हैं। तोमी उससे क्षणिक झुख प्राप्त 
होता दे मिप्तसे प्राणीको सन्‍्तोष नहीं होता। तथा संत्तारका भ्रमण 
बढ़ता जाता है | इसलिये नो बुद्धिमान अविनाशी भात्मीक सुख 
प्राप्त करना चाहें उनको उचित है कि नितना परिश्रम वे छौकिक 
उन्नतिके लिये करते हें उतनी मिहनत वे अनन्त सुखके छिये 
मोक्षमागेपर चलनेके लिये व आत्मध्यानके लिये करें तो अवश्य 
उनको ऐसी तृप्ति प्राप्त हो कि वे फिर कभी भी संसारमें दुःखी 
न हों। भवप्तागरसे पारदी दोनावे। इसलिये संप्तारके पदार्थोको 
नाशवंत समझकर उनसे मोह न करना चाहिये | 
घुभाषित रत्नसंदोहमें अमितगति महारान कहते हैं--- 

इमा रुपस्थानस्वजनतनयद्रव्यवनिता | 

खुता लक्ष्मीकीर्तिय्ुतिरतिमीतिप्रीतिधृतय: ॥ 

भदान्पज्नीनित्रप्रक्ृति चपछा: स्वेभविना-- 

महो कष्ट मर्यस्तदाष विषयान्सेवितुमना: ॥३२९॥ 

भावाये-स प्राणियोंके ये रूप, स्थान, स्वनन, पुत्र, सामान, 

ख्री, कन्या, लक्ष्मी, कीति, चमक, रति, बुद्धि, प्रीति, चेये आदि 
सब ही मदमें अन्ध सत्रीके नेत्रके समान चंचल हैं तब भी यह बढ़े 
कष्टकी बात दे कि मह मानव इन इंद्रियोंके विषयोके सेवनेका 
मन किया करता है । 





तसवमावना । [ २ ७क 
अर्थात्‌ स्वयं चंचक व अनिष्ट पदार्थोें लुभानेप्ते दुःख: द्दी 


प्राप्त होगा | 
मूलकछोकानुसार मालिनी. छन्द । 
असि मसि कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य करके । 
वबपु घन छुत अर्थ श्रम करे मोह करके ॥ 
असश्रम इक चारं॑ संयमार्थ करे तू। 
शुत्ि साख्य अनंत भाग कर हीं रहे तू ॥ ६६ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं नो संयमक्ा साधन करते हैं वे 
अवइय मोक्ष प्राप्त करते दैं--- 
सुखजननपट्नां पावनानां गुणानाम । 
भवति सपदि करता सर्वलोकोपरिस्थः ॥ 
जिदशशिखरिमूर्था धिष्ठितस्पेड पुंसः । 
स्वयमवनिरधस्ताज्ञायते नाखिला कि ॥६७॥ 
अन्वया्थे-जो संयम पालन करता दै वह ( सपदि ) शीघ्र 
( स्वलोकोपरिस्थः ) से लोकके ऊपर 0तिड् क्षेत्रमँ बिरानमान 
होता हुआ ( मुखनननपटनां) आत्मीक आनन्‍्दको पेंदा करनेमें 
कुशल ऐसे (पावनानां गुणानां ) पवित्र गुणोंका (कर्ता) करनेवाला 
श्र्थात अपने अनन्त ज्ञान, दशन, सुख, वीरयादि गुणोंमें परिणमन 
क्रनेवाला (भवति) रहता है। (हद) इप्त जगतमें (त्रिदशशिखरि- 
मूघोघिष्ठितस्य पुंसः) सुमेरु पर्वेतके मस्तकपर बेठे हुए पुरुषके लिये 
(कि) क्या ( अखिला अवनिः ) यद्द सकल एथ्व्री ( स्वयं ) अपने 
भाप ही (अषस्तात्‌) नीची (न नायते) नहीं होनातो दे ? अर्थात्‌ 
गवशय द्वोनातो दे । 
मावाये-मढ्धां आचार्मने दिखढाया दे नो मुनि संयमका मक्े« 
१२ 


श्छ्ड . तसव॒भात्रना । 


है? 2058 रस गत हक 28% 5:50: न्‍ क पम पक 
श्रकार अम्पास करते दें वे शुद्धव्यानके प्रतापसे से कर्मेनंधनोंको 
नाझकर व शरीरसे रहित होकर मात्र एक अपने आत्माकी सत्ताको 
स्थिर रखते हुए स्वभावसे ऊपर भाकर तीन लोकके ऊपर सिद्ध - 
स्ेत्रमें अनंतकालके लिये ठददर जाते दें । वहांपर सबबे आत्माके , 
गुण पविश्र होनाते हैं ओर स्व गुण अपने स्वभावमें सटश परि- 
जमन किया करते हैं | वहां न कोई ज्ञानमें बाधा होती है न 
बीतरागतामें बाधा होती दे न वीयेमें बाा होती हे। इसलिये 
बह आत्मा परम स्वतंत्रतासे अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिकों भोग करता 
हुआ अपने आनन्दमें तृप्त रहता है तथा त्रिछोक पृज्य होजाता 
है। तीन लोऋके प्राणी उप्तकी पूना करते दें उसीको परमात्मा, 
परबह्म व परमेश्वर मानते दैं। यहांपर आचायेने दष्टान्त दिया है 
कि जो पुरुष परिश्रम करके सुमेरु पर्वतकी चोटीपर चढ़ नाता है 
बह स्वये ही सब॑ जगतके प्राणियोंसे ऊंचा होनाता दहै। उद्च 
पुरुषके लिये सारी एथ्वी नीचे होनाती दै। यहां यह भी भाव 
है कि मेसे उद्यमी पुरुष सुमेरु पर्वेतपर चढ़नेसे सर्वोच दोनाता है 
इसी ठरह जो मोक्षमागेपर चढ़ता चला जाता है और गुणश्थानोंके 
क्रमसे उन्नति करता जाता है वह स्वयं ही अपने गुणोंकी वृद्धिके 
कारण औरोंसे ऊँचा होता जाता है। इसी तरह जब वह चढ़ते ३ 
मुक्त होनाता है तब वह परमात्मा होकर छोक़ाग्रमें विरानमान हो 
जाता दै | तात्पये यह दे कि बुद्धिमान प्राणीको उचित दै कि 
क्षणिक संमारकी संपदाके लिये अपना नर जन्म न खो देंवें छितु 
इस देहमें संयम पाझनके लिये खुब परिश्रम करे तौ यह श्रम ऐश्ना 
सफर होगा कि इसे परमात्मा बना देगाओर अधि क्या चाहिये ( 


तरवमावना । [ ९७< 


श्री पद्मवंदि मुनि यतिमावनाष्टक्में कहते हैं--- 
लब्ध्वा जन्म कुछे शुत्रो बरवपुवुध्वा श्र पुण्यतो । 
वैराग्य॑ च करोति यः शुचितपों छोंके स एक: कृती ॥ 
तेनेवोज्लितगौरबेण यदि वा ध्यानामृत पीयते। 
प्रासादे कलदास्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-पुण्यके उदयसे पवित्र कुलमें जन्म पाकर व उत्तम 
शरीरका छाभकर जो कोई शास्त्री समझऋर व वेराग्यकों पाकर 
थवित्र तप करता दे वही इस लोकमें एक रुताथ पुरुष है बदि 
यह तपस्वी होकर मदकों छोड़कर ध्यानरूपी अम्रृतका पान करता 
रहे तो मानो उसने सुवर्णमई महलके उपर मणिमई कलश्न ही 
चढ़ा दिया है| अर्थात्‌ आत्मध्यानी ही से तपस्वी हैं और वे ही 
कर्मोको काटकर मोक्षके अधिकारी होते हैं । 
मूलछोकानुसार मालिनी कझन्‍्द । 
जे। स॑यम पाले लेकके अप्र जाबे। 
खुलखकृत शुत्ि गुणका, परिणमन निस्‍्य पाये ॥ 
जे जन श्रम करके मेरु ऊपर सिघारे | 
सब ही पृथ्वीके आप ही निन्न डारे ॥ ६७ ॥ 


उत्थानिका-आगे कहते दें कि इस संप्तारचक्रमें सथा छुख 
नहीं मिल सक्ता | 





मालिनी वृत्तम्‌ । 
दिनकरकरजाले शैयभुप्णलवमिंदोः । 
घुरशिख रिणि जातु प्राप्पते जगपत्वम | 
न पुनरिह् कदाचिद्धोरससार चक्र । 
स्फुटमतुखनिषाने श्राम्यता श्र पुत्ता ॥ ६८ ॥ 


१८५ ] तस्वभावना । 


नन्‍ीजमना 








अन्वयारथ-यदि ( दिनकरकरनाछे ) सुर्यकी किरण समृहमें 
कृदाचित ( शेत्यम ) ठंडकपना होनावे तथा ( इंदोः ) चन्द्रमाके 
६ उष्णत्त्व ) गर्मी होनावे व ( जातु ) कदाचितू ( सुरशिखरिणि ) 
सुमेरुपवंतमें ( मगमत्वम्‌ ) मगमपना या हलन चलनपना (प्राप्यते) 
प्राप्त होनावे तो होनावो ( पुनः ) परन्तु ( कदांचित ) कभी भी 
( असुखनिषाने ) दुःखोंकी खान ( इढ घोर संप्तारचक्रे ) इस 
अयानक संप्तारके चक्रमें (श्राम्यता) श्रमण करते हुए ( पुरा ) पुरु 
खको ( स्फुटम ) प्रगटपने (शर्म) सुख (न) नहीं प्राप्त होपक्ता है। 

भावाये-यहांपर आचार्यने दिखाया दै कि मिथ्यादट्टी बहि- 
रात्मा आत्मज्ञान रहित ही नीव चारों गति मई संघारके चक॒रमें 
नित्य भ्रमण किया करता है। अज्ञानोकों संप्तार ही प्यारा है। वह . 
संप्तारके भोगोंका ही लोलुपी होता है। इप्तलिये वड़ गे कमोको 
बांचकर कभी दुःख कभी कुछ साप्तारिक सुपर उठाया करता है । 
टप्तको स्वप्नमें भी आत्मीक सच्चे सुखका लाम नहीं होता है | 
आचायने यहांतक कह दिया दे कि अमम्मत्र बातें यदि होना 
अथोत्‌ सूयको किरणें गरम होती हें वे ठंडी होना व चन्द्रमार्में 
टण्डक होती है सो गर्मी मिलने छगे तथा सुमेरुपवेत सदा स्थिर 
रहता दे सो कदाचित्‌ चलने लग जावे परन्तु मिथ्यादट्टी नीवकों 
कभी भी आत्म सुख नही मिल सक्ता है | इसलिये हमें उचित 
है कि मिथ्यात्वरूपी विषको उगलनेका उद्यम कर और प्म्यग्दश- 
जक्रो प्राप्त करें| भेद विज्ञानकमों हासिल करें व आत्माके विचार 
करनेवाले होनावें इसी ही उपायसे मुक्तिके अनन्त सुखका लाभ 
द्वोता है। श्री पद्मनंदि मुनि परमार्थविशतिमें कहते हैं- 


तस्वभावना । [ १८५ 
दु.खब्याल्यमाकुले भववने हिंसादिदोषत्रुमे । 
नित्यं दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे श्राम्यंति संर्वेगिनः ॥) 
तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितप्थे प्रारब्बयानो जनों | 
यात्यानंदकरं पर स्थिरतरं निर्वाणमेक पुरं ॥१०॥ 
भावाथ-हन दुःखों रूपी द्ाथियोंसे भरे हुए व हिंभादि 
पापोंके वृक्षोंकी रखनेवाले तथा खोटी गतिरूपी भीलोंको पल्ियोंकि 
खोटे मा/में नित्य पटकनेवाले संसार वनमें से ही प्राणी भटका 
करते हैं | इस वनके वीचमें जो चतुर पुरुष सुगुरुक दिखाण हुए 
मार्गमें चलना शुरू कर देता दे वह परमानन्द माई उत्छृष्ट व 


स्थिर एक निर्वाण रूपी नगरमें पहुंच नाता है | 
मृल्छोकानुसार मालिनी छन्द । 
सूयकिरण ठंढी उष्ण है चंद्र बिम्बं । 
यदि सुरगिरि थिर भी हो यां अधिर और कब्बं। 
पर कभों न पाये आत्मसुख मूढ़ जीवों । 
दुखमय भववनमें जे भटकता अतोवा ॥ ६८ ॥ 


उत्थानिका-आगे कट्दते हैं कि आत्माका स्वभाव शुद्ध है 


इसका सम्बंध संसार वाप्तनाओंसे नहीं है | 
शाईलविक्रीडित + 


कायेः कमबिनिमितेबहुविषेः स्थूछाणुदीघादिभिः । 
नात्मा याति कदाचनापि विद्ृर्ति संबरध्यमानः स्फूटे ॥ 
रक्तारक्तसितासितादिदसनेरावेप्व्यमानो5पि कि। 
रक्तारक्तसितासितादिशुणितामापद्चते विग्रहः ॥ ६९ ॥ 
अन्वयाये-( कर्मेविनिर्मित: ) कर्मोके उदयसे रची हुईं 
€ बहुविषेः ) नाना प्रकारकी ( स्पृलाणुदी्ोदिभिः ) मोटी, पतली, 





१८२ ] तस्वभावना । 


ऊंची, छोटी भादि ( कांयः ) देहोंके द्वारा (रफुट संबध्यमानः ) 
पभ्रगटपने सम्बन्ध रखता हुआ ( जात्मा ) बह जीव (कदाचनापि ) 
कभी भी (विरृति न याति ) विकारी नहीं होनाता है अर्थात्‌ 
अपने स्वभावको नहीं त्यागता है (कि) क्‍या ( विग्रहः ) यह 
झरीर ( रक्तारक्तसितासितादिवसने: ) लाल, पीले, सफेद, काले 
बख्तोंसे (आवेष्टयमानो 5पि) ढका हुआ भी ( रक्तारक्तसितादिगुणि- 
ताम) लाल, पीले, सफेद, काले रंग पानेको ( आपचते ) प्राप्त दो 
माता है ! 
भावाये-यद्ां आचाये यह दिखलाते हैं कि निश्चयनयसे 
अर्थात वास्तवमें यह आत्मा शुद्ध है। इसने अज्ञानसे जो कम 
बांधे हैं उन कमोके उदयसे इसके साथ कार्मण, औदारिक और 
तेनस शरीरोंका सम्बन्ध दै। ये शरीर भी पुद्ठल द्वव्यके रचे हुए 
हैं। इनमें मोह कर्मके उद्यसे रागद्वेष, मोह भाव होते हैं | तथा 
नाम कमेंके उदयसे शरीर मोटा, पतला, लंबा, व छोटा होता दै। 
शरीरोंके सम्बन्धसे आत्माको दुबला, मोटा, घलवान, निबेक व 
क्रोषी, मानी, लोभी आदिके नामसे पुकारते दें । अप्तमें देखो ठो 
आत्मा जपने स्वभावसे असंख्यात प्रदेशी ज्ञानदशन सुख वीयेमय 
अविनाशी दे । जात्मा पुटलके सम्बन्ध होनेपर भी आत्मा ही 
रहता है कभी भी पृदुलमई नहीं होनाता है। यहां दष्शांत देते हैं 
कि जेसे शरीरपर लाल, पीले, नीले, सफेद, केसे भी रंगके कपड़े 
यहनो वे कपड़े दरीरके ऊपर ही ऊपर दें । शरीर छाल पीछा 
काला सफेद नहीं होता दे । इसी तरह कर्मोके नानाप्रकारके संयोग 
होनेपर भी आत्मा वास्तवमें किसी भी कमेंझत विकारोंसे बिकारी 
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नहीं होनाता है । निश्यसे जात्मा शुद्ध र्वभावमें ही रहनेवाढा 
है ऐसा विचारवानको विचारना चाहिये | 
ऐसा ही श्री पद्मनंदिमुनिने एकत्वाशीतिमें कहा दै- 
क्रोधादिक्मयोगेडपि निर्विकारं परं महः । 
विकारकारिभिमेंबेन बिकारि नभो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
नाम हि परं तस्मान्निश्वयात्तदनात्मकम्‌ । 
जन्ममृत्यादि चाशेष बपुधर्म बिदुर्जुधा: ॥ 
भावाये-मेसे विक्रारी होनेवाढे मेघोंसे आकाशका स्वभाव 
विकारी नहीं होता है बेसे क्रोधादिक कमोका संयोग दोनेपर भी 
उत्कृष्ट तेमवाला आत्मा भी क्रोधी मानी आदि रूप नहीं होता। 
इस आत्माके स्वभावसे तो नाम भी भिन्न है क्योंकि चेतन्यप्रभुका 
कोई नाम नहीं है । जन्म मरण रोग आदि ये सब स्वभाव शरीरके 
हैं ऐप्ता ज्ञानीलोग मानते हैं। 
मूलक्षोकानुसार शादूलूविक्रीडित छन्द | 
मोटे सूक्षम दी देह बहुविध हैं कमेने जो रखे । 
इनमें बसता आत्म हा न उनसा निञ्रमाव आतम नले ॥ 
काला पीछा छाल श्वेत कपड़ा, जे देहका ढाकतां । 
काला पीछा छाल श्वेत तनका, कबटूूं न कर डालता ॥६६॥ 


उत्थानिका-आचार्य और भी आत्माका स्वरूप कहते हैं- 
गोरो रूपधरों हृढः परिषढः स्थूछः कृशः कर्कशः । 
गीवाणो मनुजः पश्चन॑रकभूः पंढः पुमानंगना ॥ 
मिथ्या त्वे विदधासि कल्पनमिद्‌ मृढो विजुध्यात्मनों । 


नि ज्ञानमयसख्रभावममर्ल सर्वव्यपायच्युतम्‌॥ ७० ॥ 
अन्व याये-(त्वं) तु (आत्मन:) आत्माके (नित्य) भविनाशी 
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(अमल) निमेक ( सर्वेव्यपायच्युत्तम्‌ ) सर्व संततारि दुःख जालोंसे 
रहित (ज्ञानमयस्वभाव) ज्ञानमई स्वभावको ( विवुष्य ) जानकरके 
भी (मूढ़ः) मूखे होकर (हद) इस ( मिथ्या ) झूठी ( कश्पनस्‌ ) 
कल्पनाको (विद्धासि) किया करता है कि में ( गोरः ) गोरा हूँ 
(रूपघर:) में सुन्दर है (ढृढः) मैं मनवृत हूं (परिवृद:) में श्रीमान्‌ 
हूं (स्थूछः) में मोटा हे (रृशः) मैं दुर्बल हे (कर्कशः) में कठो! हे 
(गीवोणः) मैं देव हूं (मनुनः:) में मनुष्य है (पशु मैं पश्ु हूँ 
(नरकमू:) मैं नारकी हूँ (पंढः) में नपुंमक हूं (पुमान) में पुरुष हूं 
(अगना) तथा में स्त्री हूं । 

भावाथ-यहां आचायने दिखलाया है कि आत्माकश्ा स्वभाव 
अबिनाशी है नब शरीरादि पदार्थ नाशवंत हैं, आत्मा ज्ञानमई है 
जब शरीरादि बड़ हैं, आत्मा निर्मेछ वीतगग है, नव क्रोबादि 
कमें विकाररूप नड़ हैं, आत्मा सवे आकुलता व दुःखोंसे रहित 
परमानन्द्मई है जब कि शरीरादि व क्रोधादि सम्बष जीवको 
आाकुछित व दुःखी करनेवाला है। इस तरह आत्मा व अनात्माका 
सच्चा स्वरूप जानकर भी मोही जीव भिथ्याद्टी होता हुआ 
मिथ्याश्रद्धानके नशेमें अपनेको नाना भेषरूप माना करता है। जो 
अवस्थाण कर्मेके निमित्तसे हुई हैं उनको ही अपना माना करता है 
अपने आत्माके अप्तडी स्वभावसे गिर जाता दै। देव, मनुष्य, 
नारकी, पशु, खत्री, पुरुष, नपुंसक, गोरा, सुन्दर, बलिष्ट, मोटा, 
दुबला, क्ठोए, आदि सब पुद्लकी अवस्थाएं हें। मिस परमें 
आत्मा रहता दे उस घरडो अवस्थाएं हेँ। तौमी मोही नीव अप॑- 
नेको उन रूप मान लेता है उसे आत्मज्ञानका श्रद्ान नहीं है । 
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तात्वय कईने डा यह दे कि नो मानव आत्मोन्नति चाहता है उप्तका 
यह क्ेव्य है कि भेद विज्ञानके द्वारा अपने शुद्ध स्वरूपको अलग 
छांट ले और जो अनात्मा है उसको अरहूग करदे | इभी प्रकारके 
विचारसे स्वानुभवक्ी प्राप्ति द्ोती है। यही स्वानुभव मोक्षका बीन दै। 
पद्मनंदि सुनि एकत्वाशीतिमें कहते हैं- 
एकमेव हि चेनन्यं झुद्धनिश्चवयतोंथवा | 
नावकाशों विकव्पानां तत्राखंडैकवस्तुनि ॥१७॥ 
भावाथे-शुद्ध निश्रयसे देखा जावे तो यह जात्मा एक ही 
जेतन्यरूप है तथा इस अखंड पदार्थमें अनेक दूमरे विकस्पोंके 
उठानेकी नगह ही नहीं हैं कि मै देव हूं या नारकी हू | इत्यादि। 
मृल्छोकानुसार शा्टूडविक्रीडित छेद । 
गाराखसुल्दर वीर और श्रीमान्‌ ह' धूल पतला कड़ा । 
हूँ पशु नारक देव ओर मानव नारो पुरुष षंढ वा ॥ 
सूरख मिथ्या कल्पना ज्ु करता निज आत्म नहिं बेदता | 
जा है नित्य पतित्र ज्ञानरुपी जहं कष्टकी शून्यता ॥ ७० # 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मुमुक्षु नीवको नित्य ही 
परमात्मा हा स्वरूप चिन्तवन करना चाहिये--- 
सवोरंभकपायसंगरहित शु॒द्धोपयोगोद्यतम । 
तटूप परमात्मनों विकलिलं बाह्यव्यपेक्षातिग ॥ 
तन्निःश्रेयसकारणाय हृदये काय सदा नापरम । 
कृत्य कापि चिकीषवों न सुधियः कुवैन्ति तदध्वंसक ।७१ 
अन्वयाये-( सर्वोर्म्मकषायसंगरद्िितम्‌ ) नो सर्वे आरम्भ, 
क्रोधादि कषाय, तथा परिग्रदसे रहित है (शुद्धोपयोगोद्यतम ) नो 
शुद्ध ज्ञानदशनमई उपयोगसे पृणे दे (विकलिलं) नो सब कर्ममेल्से 
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रहित है ( बाह्यव्यपेक्षातिग ) मिस्को किसी भी बाहरी पदाभेकी 
अपेक्षा या गरम नहीं है ( तत ) वही ( परमात्मनः ) इस उत्हष्ट 
आत्माक़ा (रूप) खभाव है। ( तत्‌ ) इसी स्वरूपको ( निःश्रेयस- 
कारणाय ) मोक्ष प्राप्तिके लिये (हृदये) मनमें (सदा) हमेशा (कार्य) 
ध्याना चाहिये (न अपरां ) इसके सिवाय अन्य किप्ती स्वमावको 
न ध्याना चाहिये (रूत्ये ) करने योग्य कामको ( चिक्रीर्षवः ) पूरा 
करनेकी इच्छा करनेवाले (सुधियः) बुद्धिमान लोग ( तदष्वेसक ) 
उद्देश्यके नाश करनेवाछे कार्यो (क अपि) कहीं भी व कभी भी 
(न कुवेति ) नहीं करते हैं । 

भावाथ-यहांपर आचायेने दिखाया है कि नो भव्य जीव 
अपने आत्माको स्वाघीन करना चाहते हैं उनका यह पवित्र कतेव्य 
है कि वह अपने ही आत्माको परमात्माके समान जाने, श्रदामें 
लाबें तथा अनुभव करें | आत्माका स्वभाव किप्ती शुभ व अशुभ 
आरंभ करनेका नहीं दै | जितने भी काम होते हैं वे इस जगतमें 
मन, वचन कायके हिलनेसे द्ोते हैं | अत्माके जब मन वचन 
काय ही नहीं दें तब उनके द्वारा वर्तना या आरंभ किप्त तरह 
होसक्ते हें | इप्त जात्मामें क्रोधादि कपायकी कलुषता भी नहीं दै 
क्योंकि यह चारित्र मोहनीय क॒मका रस है, जेसे नीमका त्वाद 
कड़वा, ईखका स्वाद मीठा। यह आत्मा सर्व पर पदाथोके संगसे 
शून्य दे | इसके पास न किसी शरीरका परिग्रह है, न घन- 
धान्यका है न क्षेत्र मकानका दै न रुपये पेसेका दे न ख्री पुत्रादिका है। 
यद्द आत्मा स्व प्रकारके पौद्कक्िक मेलसे झुन्य है यह अमूर्तीक है। 

इसके गुण इसके भीतर स्वतंत्र हैं उनके विकाशके ढिये किसी: 
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बाहरी प्रकाशकी व अन्य किसीकी सहायताकी जरूरत नहीं है । 
यह आत्मा पूणेपने शुद्ध अनंतज्ञान व अनंतदशनसे भरा हुआ दहै। 
मैं ऐसा ही हें इस प्रकारका अनुभव सदा करना योग्य है। यह 
स्वात्मानुभव ही आत्माको परमात्मा पदमें लेनानेवाला दै। जो 
बुद्धिमान भेदविज्ञानी निपुण पुरुष हैं वे आत्मचितवनको छोड़कर 
और कोई रागडेेषबर्डक चिन्तवन नहीं करते हैं; क्योंकि परकी 
चिंता बन्धनको करनेवाली है, नो आत्माको मुक्तिमागमें विन्नकारक 
है। लीकिकमें भी बुद्धिमान छोग अपना जो टद्देश्य स्थिर कर लेते 
हैं उसके अनुकूल ही कार्य करते हैं उसके विरुद्ध कायेसे सदा 
बचते रहते हैं | 
श्री पद्मनंदि मुनि निश्चय पंचाशतमं कहते हैं---- 
अहमेवचित्खरूपश्रिद्रपस्याभयो मम स एव । 
नान्‍्यात्किमपि जड़त्वात्‌ प्रीति: सइशेषु कल्याणी ॥४१॥ 
स्वपरविभागावगम जाते सम्यकूपरे परित्यक्ते । 
सहजकबोघरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वर्य सिद्ध: ॥ ४२॥ 
भावाये-में ही चेतनन्‍्य स्वरूप हूँ तथा मेरेको चेतन्यका ही 
आश्रय है में ओर किप्तीका आश्रय नहीं छेता हूं क्योंकि मेरे 
सिवाय अन्य पदाथे सब जड़ दें तथा यह्द भी न्याय है कि समान 
स्वभाववालोंमें ही प्रीति करनी योग्य दे। जिस समय इस आत्माको 
अपना और परका स्वरूप अछूग २ भलेप्रकार समभमें भाजाता है 
तब यह स्वयं सिद् आत्मा पर पदार्थक्रों छोड़कर अपने ही स्वाभा- 
बिक एक ज्ञान स्वभावमें लवलीन द्वोनाता है। 
वास्तवमें मात्मलीनता ही सच्ची सामाविक है । 
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मूलछोकानुमार शारटलविक्रीडित छन्‍्द । 
परमात्मा है सत्र मेल दूरं॑ नहिं चांह परको करे | 
शुद्धपपे!ग्रमई कपाय रहित नारंभ परिश्रह धरे ॥ 
सा ही शिवके द्वेतु नित्य खितमें ध्याओ नहीं और कुछ ॥ 
बुधजन निज्ञ उद्देश्य घातकारक करते नहीं कार्य कुछ ॥७२॥ 
उत्थानिका-आगे कहने हैं कि शरीरसे प्रीति करना है सो 
आत्माक्ी उन्नतिसे बाहर रहना है । 
यो जागति शरीरकार्यऊरणे दत्ति विधत्ते यतो । 
हेयादेयविचारशन्यहृदयो नात्मक्रियायामसो 
स्वार्थ लब्धुपना विसुचतु ततः शखच्छरीगदरम | 
कार्यस्य भतिबधके न यतने निष्पत्तिकामः सुधी; ॥७२॥ 
अन्वयार्थ-( यतः ) क्योंकि ( यः ) जो कोई (झरीरकाये- 
करणे) शरीरके कामके करनेमें ( नागति ) जाग रहा है ( अतौ ) 
वह ( हेयादेयविचार शन्यद्द॒यः ) त्यागनेयोग्य व करने योग्यके 
विचारसे शन्य मनवाला होता हुआ ( आत्मक्रियायाम्‌ ) आत्माके 
कार्यमें (वृत्ति न विघत्ते) अपना वर्तेन नहीं रखता दै (तत:) इसी 
लिये (स्राथ लब्धुमना) अपने आत्माके अयोजनको नो सिद्ध करना 
चाहता है उसको (शश्वत्‌) सदा ही ( शरीरादरम्‌ ) शरीरका मोह 
( विमुचतु ) छोड़ देना चाहिए ( निष्पत्तिकाम: ) अपनी इच्छाको ' 
पूर्ण करनेवाला ( सुधीः ) बुद्धिमान पुरुष ( कार्येस्थ ) अपने कामके 
( प्रतिबंधके ) रोझनेवाले कार्यमें (न यतते) उद्यम नहीं करता है। 
भावाये-यहां आचार कहते हैं के शरीर ओर आत्मा दो 
मिन्न२ पदार्थ हैं। मिसको शरीरका मोह है वह रातदिन शरीरकी 
शोभा करनेमें उप्तको पृष्ट करनेमें व उस्तको जाराम देनेमें अपना 
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समय व बल नष्ट क्रिया करता है उसको आत्मोन्नतिकी तरफ 
ध्यान नहीं रहता है। उप्तका हृदय विषयभोगोंमें ऐप्ता अन्धा 
हो जाता है हि उसको करठेव्य अक्षतेव्यका व त्यागने योग्य व 
/ भहरण करने बोग्यका विवेक नहीं रहता दै। इसलिये मो अपने 
आत्माकी उन्नति करना चाहें उनको उचित है कि वे शरीरका 
मोह छोड़े उप्ता आदर न करें उप्तक्ो चाकरके समान रखकर 
उपसे तपादिक्रा माघन करे और अपना कार्य बनारलें। नो बुड्िमान 
पुरुष होते हैं वे सदा इप बातकी सम्हाल रखने हैं कि जो 
कार्य करना निश्रय दिया गया है उप्तकी सफलताका ही उद्योग 
करे तथा उप्त कार्यके विरोधी किसी उद्यमड्ो न करें | भव यह 
निश्रय दै कि शरीरका मोह मनको आत्म कार्यसे हटानेवाला है 
तो बिवेकीकी आत्माके काम बनानेका ही ध्यान रखना चाहिये 
और इसरश्ियि आत्म मनन करके स्वानुभत्र प्राप्त करना चाहिये, बिना 
आत्मथ्यानके कभी भी आत्माकी शुद्धि नहीं होप्क्ती है । 


जबतक शरीर हम्बन्बी मोह नहीं छूटता तबतक भाप्तहित 
नही हो प्क्ता | श्री अमितगति आचाये सुभाषित रत्नसंदोहमें 
कहते हैं-- 
मदमदनकवायारातया नापशान्ता 
न च विपयविमुक्तिजन्मदु:खान्न भीति: । 
न तनुसुखबिरागंा विद्यते यस्य जन्तो- 
भव॒ति जगति दीक्षा तस्प भुक्तत न मुक्त ||१७॥ 
भावाथ-निप्त मानवके धमंड व कामभाव व क्रोधादि श्र्ु 
शांत नहीं दें व निश्तका मन विषयोंसे विरक्त नहीं हुआ दै वे 
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भिसको संसारके दुःखोंसे भय नहीं हे तथा निम्तके चित्तमें शरी- 
रके सुखसे वेराग्य नहीं भया है उप्तकी दीक्षा भो इस गगतमें 
ओगके ढिये हैं मुक्ति पानेके लिये नहीं हे । 
मूल्छोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्‍्द । 
जे जागे निज तन विलासपथमें से सूख जाने नहों । 
यया दितकर क्‍या नाशकर सुकतंव निञ्रजात्म करता नहों ॥ 
जे चाहे परमात्म घांम अपना तन माह करता नहों। 
चुध निञज्रकारण सिद्धकाज उल्टा कब दी ज्ु खलता नहों ॥७२४ 
उत्था।नका-आगे कहते हैं कि बुद्धिमानको व्यथे काये न 
करना चाहिये । 
भीते सुचति नांतकों गतधृणों मेषीरेथा मा ततः । 
सौख्य जातु न लम्यतेडमिरूषित त्वे माभिलाषीरिद ॥ 
प्रयागछति श्ोचित न विगत शोक हथा भा कृथाः । 
प्रेज्ञापूपविधायिनो विदधते कृर्स निरर्थ कथम ॥७३॥ 
अन्वयाय-(गतघृण:) दया रहित (अतकः) यमरान (भी) 
जो मरणसे ढरता है उप्तको (न मुंचति) छोड़ता नहीं है (तत:) 
इसलिये (वृथा) बेमतलब (मा भेषी:) डर न कर ( अभिलापित ) 
अपना चाहा हुआ (सोरूषे) सुख (नातु) कभी (न रुम्यते) नहीं 
प्राप्त होता है इसलिये (त्वे) तु (इद) इस सुखकी (मा अभिराषीः) 
इच्छा न कर (विगत) भो मर गया नष्ट होगया (शोचित) उसका 
शोच करने पर (न प्रत्यागच्छति) छौटकर नहीं गाता है इसलिये 
(बृथा) बेमतलूब (शोक मा रुधाः) शोक न कर (भपक्षापुर्व विधायिनः) 
समझकर काम काने वाले विद्वान ( निरथेम्‌ ) बेमतलब ( रृत्ये ) 
काम ( कथम्‌ ) किसलिये (विदवते) करेंगे ! 
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भावाये-यहां भाचायेने बड़ी ही सुन्दर युक्तिसे यह समझा 

दिया है कि बुद्धिमान प्राणीको न तो मरणसे डरना चाहिये, व 
ओयगोंको इच्छा करनी चाहिये ओर न वियोग हुई वस्ठुका 
शोक करना चाहिये। जगतके प्राणी इन्हीं मूलोंमें फंसे रहते 
हैं। यह बात जब निणेयकी हुईं हे कि जब आयुकमे समाप्त 
हो जायगा तब इस शरीरको आत्मा अवश्य छोड़ जायगा तब 

गह् भय करना कि कहीं मरण न द्वो बड़ी बारी मूखंता है। व 

कामरपना है | बुडिमान प्राणी कमी भी वे मतलूव मोतसे डरता 

नहीं किन्तु वीर पुरुषकी तरह जब मरण आवे तब मरनेको तेबार 

रहता है| जब यह देखा जाता दे कि संसारमें अधिकतर चाहे 

-हुए इंद्रियके विषय नहीं प्राप्त होते दें किन्तु नेसा न चाहो वेसा 
पदार्थ प्राप्त होजाता है तब फिर वृथा पदार्थोके लिये तृषातुर व 

अभिलाषाबान रहना अपने मनको क्ेशित रखना है। बुद्धिमान 

मनुष्य आगामी भोगोंकी तृष्णासे कशित नहीं होता है नो पुण्यके 

उदयसे पदाथ प्राप्त होता दे उसीमें सन्‍्तोष कर लेता है । यहद्द 

जब पका निश्चय है कि जो प्राणी मर गया वह फिर उसी शरी- 

रमें आा नहीं स्क्ता तब बुद्धिमान कभी भी अपने मरण प्राप्त मात, 

पिता, पुत्र, पुत्री, सत्री, मित्र आदिका शोक नहीं करता है | शोक 

करनेसे परिणामोंमें झेश होता दे वह क्रेश यहां भी दुःखी करता 

द्वैव आागामीके लिये अप्तातावेदनीयक्रा बंध करा देता है। 

इत्यादि बातोंको विचार कर जो चतुर मानव दें वे कभी भी 

निरथेक काम नहीं करते हैं वे मिप्त कामको करते हैं उसका फछ 

पहछे ही विचार छेते दें मिस्रका फऊु पहले ही विचार छेते हैं | 
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भिसका फल होना निश्चय है उस ही कामको अरते हैं | 
सज्ननपुरुष सदा उत्तम फलदायी कार्थोद्े ही करते हें । 
जैस्ता अमितगतिमहारानने सुभाषित रत्नसेदोहमें कहा है- 
चित्ताल्दादिव्यतनविमुख: शाकतापापनोदि । 
प्रजोत्पादि श्रवणमुमग्ग न्‍्यायमागोनुयायि || 
तथ्य पथ्ये व्यपगतमल्द साथक मुक्तब्राध । 
यो निदांप रचयांत बचरसत बुधा: सनन्‍्तमाहु: ॥४६१॥ 
भावाथ-मो कोई बुरो आदतोंसे अलग रहता हुआ ऐसा 
वचन कहता दे जो चित्तको प्रमन्न कमनेवाला हो, शोक संतापको 
दटानेवाला हो, वुद्धिसे उत्पन्न हुआ हो, कानोंक्ो प्रिय मात्ठूम हो 
न्यायमार्गपर लेनाने वाला हो, सत्य हो, दनम होनेयोग्य हो, दोष 
रहित हो, अथसे भरा हो व अधाकारक न हो उस्तोक्ी बुद्धिमा- 
नोंने सन्‍्तपुरुष कहा है | 
मुल्स्लोफाजुमार गादलविक्लीटित छन्द । 
निरदेय यम भयमति जंतु मारे इससे ज्षु डरनां वथा | 


इच्छित खुबखन प्राम हाय कत्र हा अभिलूपघ करना चथो ॥ 
सुतगत शाोच किये न लौट आता है शाक करना वथा। 


विदजुन खुविचोर काय निष्फल करते नहीं स्ेधा ॥७३। 
उत्थानिका-आगे आचार्य कहते हैं कि आत्मीक सुखके 
लिये प्रयत्न कर, संप्तारिक सुखके लिये वृथा क्यों इच्छा करता है| 
स्वस्थे5कर्मणि शाश्वते विकलिले विद्वज्जनप्राथिते । 
संप्राप्ये रहसात्मना स्थिरधिया लव विद्यमाने सति ॥ 
जाई सौख्यभवाप्तुमेतविरस कि खिद्यसे नश्वरम | 
रे सिद्ध शिवमंद्रि सति चरो मा मूठ भिक्षां भ्रम: ॥७४॥ 





अन्वया् -( स्व॒स्यें ) जो सुख अपने आत्मामें ही स्थित है 
(अकरमैणि) मो कर्मोंके उदयसे प्राप्त नहीं द्वोता अथवा मो कर्मोंके 
नाशसे प्रगट होता दे (शाश्वते) नो अविनाशी है (विक्लिले) व 
जो मल रहित निमेल है ( विद्वजनप्राथिते ) जिम सुखी विद्वान 
लोग सदा इच्छा दिया करते हैं तथा नो ( स्थिरधिया आत्मना ) 
स्थिर भाव करनेवाले आत्माके द्वारा ( रहता संप्राप्ये ) पद्द नहीमें 
प्राप्त होने योग्य है ( विद्यमाने सति ) ऐसा सुख अपने पाप्त होते 
हुए (स्व) तु (अतबिरस) नो अत रस रहित है (नश्वरं) व नाश- 
बेत है ऐसे ( बाह्य सोर्यम्‌ ) बाहरी ईंद्रिमननित सुखको (अवाप्तुं) 
प्राप्त करनेके लिये (किं) क्‍यों (खियसे) खेद उठाता है (रे मृढ़ ) 
रे मूल ( शिवमंदिरे चरो सिद्धे सति) महादेव नीके मंदिर में खानेको 
नेवेद्य मिलते हुए (भिक्षां मा भ्रम:) मिक्षाके लिये मत भ्रमणकर । 

मात्राथ-यहांपर अचाये कप्ता सुन्दर कहते हैं कि नो वस्तु 
अपने पाप्त ही द्वो उप्तको न मानकर उप्र बस्तुके लिये बाहर ढ्वूंढते 
हुए खेद उठाना चितान्त मुखता है।कोई साधु मददेवनीके मंदि- 
रमें रहता था वहीं मब उपस्तको पेटभर खानेको मिष्टान्न आदि मिल 
नावे तब उप्तको भिक्षाके लिये भ्रमण करना वृथाद्दी कष्ट उठाना 
है । आत्माका स्वभाव जानंद दे यह आनंद अविनाशी है। पाप- 
रदित है। कर्मोके नाशसे प्रगट होता है। इसी आनंदको सदा साधु- 
जन नाहा करते हैं तथा यह आनन्द मात्र अपने उपयोगको 
अपनेमें स्थिर करनेसे ही अपनेको प्राप्त होनाता है । नो अपने हीं 
पाप्त दे व मिप्तके लिये किप्ती दूसरे पदार्थ्री मरृर्त नहीं है व 
जो सदा ही ठृत्तिकारक हैं, नो ऐसे सच्चे झुखफ़ो मूल मन नहीं 

१३ 
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पहचानते हैं और उप्त सचे सुखके छामके लिये अपने जआत्माके 
ओऔतर प्रवेश्न नहीं करते हैं तथा बाहरी इंद्रियननित नीरस और 
अतृप्तिक्रारी सुखी प्राप्तिके लिये चेष्टा किया करते हैं वे वृथा ही 
कष्ट उठाते हैं। क्योंकि यदि परिश्रम करनेसे कदाचित इच्छित बाहरी ५ 
खुख प्राप्त भी होनावे तोभी उससे तृप्ति नहीं दोती तथा वह ठह- 
रता नहीं है, वह शीघ्र नाश होनाता है । निप्त किप्तीको अपने 
स्थानमें ही मनमोहन खानेको मिले और वह उप्तको तो न खावे 
किन्तु भीख मांगता फिरे उस्ते भीखमें तो पृण भोगन भी मिलना 
कठिन होगा और बह वृथाही खेद सहेग।। तात्पयें यह है कि ज्ञानी 
जीवको अपने ही भीतर भरे हुए सुखभक्‍मुद्रकी खोन करके उप्तमें 
ही स्नान करना चाहिये वे उसीके जलकों पीना चाहिये। उसीसे 
ही तृप्ति होगी और वही सदा पीनेमें भी आयगा-उप्त जलका कभी 
वियोग नहीं होगा क्योंकि वह सुखममुद्र अपने ही पाप्त है और 
अपनेको अपनेसे भिर जाता है | इसलिये इंद्वियोंके सुखकी बांछा 
छोड़ आ'त्मह सुखझे लिये अपने आपमें रचना ही हितकर है | 
श्री शुभचद्र'चार्य ज्ञ'नाणबमें कहते हैं- 
अतृत्ति -नक )हदाबनन्देमईन्वनम । 





उअजतक्तत जिमधागोख्य जगुजिनाः ॥ १२ ॥॥ 
$ ध्यात्मत बउरपश्ठ स्ननवेद्यमनश्वरम | 
श्यत्न घीच निरादाबमनन्ते योगिना मतभ्‌ ॥२१२॥ 
भाषाथ-हरन्‍्द्रोंने कहा 8 कि जो सुख इंद्रियोसे पंदा होता 
है. वह तृत्त रूनव ऊ' नहीं है तथा वह सुख मोहरूपी दावानढको 
बढ़ाने$ लगे महा इनके समान है तथा दुःखोंकी परिपाटीका 
चीज है। नबकि अध्यात्मि# सुख इंद्रियोंकी पराधीनतासे रहित 


तस्वमावना । [भय 


है। मात्न अपने ही अनुभव गोचर है, अविनाशी दै, स्वाधीन है, 
वाधारहित है तथा अनन्त है, योगियोंके /श माननीय है | 
दाहतवर्में जात्मीक सुख नव अप्तत है तब इंद्रियसुख खारे 
पानीके समान दे । 
मूलकछोकाइुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । 
जा खुल अपने आत्म बीच वसता है मलरहित शाभ्यता | 
थिश्मावोंसे आपमें सु मिलता विद्वान नित चाहता ४ 
फिर क्यों नोरस वादरो क्षणिक खुत्र अर्थ ज्ु कछ सहे ॥ 
शिवमंद्रिमें भे।ज्य सदज मिलते भिक्षाये श्रम दुख सहे ॥७४॥ 
उत्थानिक्रा-आगगे कहते हैं कि नो थिर सुल पाना तो चाहें 
पर उपाय उढ्टा करे उसको वह सुख केसे मिरु पक्ता दै ! 
मालिनी व्रत्तम । 
अभिलपषति पत्िन्न स्थावरं शर्म रूब्धुं । 
धनपरिजनलक्ष्मी यः स्थिरीकृस मूठ! | 
जिगमिपति पयोधेरेष पार दुराप । 
प्रलयसमयत्रीचि निश्चलीकृत्य शैके ।। ७५ ॥ 
अन्वयाथ-(यः मृढ)) नो मूख ( घनपरिननलक्ष्मी ) घन, 
बंधुनन व सम्पत्तिको (स्थरीकृत्य) स्थिर रख करके (पविश्न) निर्मेछ 
( स्थावरं ) अविनाशी (शर्म) सुख (लब्घुं) पानेक्री ( अभिरुषति ) 
इच्छा करता है (शंके) में ऐसी आशेका करता हूं कि (एपः) बह 
मूखनन (प्रल्यसमयवीचि) प्रत्थक्ालकी उठनेवाली तरंगोंकी (निश्र- 
कीरुत्य) निश्चक करके (पयोधे:) समुद्रके ( दुरापं पारं ) नपारहोंनें 
ओग्य पारकों (निगमिषति) माना चाहता है । 
भावायै-आचार्य कहते हैं कि वइ मानव महा मूल है नो 


१९:६९ कल्मावना | 


अविनाशी व पवित्र सुख तो चाहे परन्तु उत्तके लिये अपने गात्मामें 
ध्यान करना छोड़कर घनपरिवार पमरहको संचय करे और इन 
चेचल वस्तुओआंको थिर रखना चाहे और यह भी चाहे कि थिर सुख 
मिल जावे | यह ऐसी ही मृखताकी बात है कि रसे कोई प्ररूय- 
कऋालकी पवनसे उद्धत समुद्रको उप्तकी न निश्चल गहनेबाली तरंगोंको 
स्थिर करके उसे पार करना चहे। थिर पवित्र सुख कभी भी इंद्वि- 
योके भोगोंसे प्राप्त नहीं दोरक्ता इंद्रियभोगसे नो कुछ छुख होगा 
बढ मात्र क्षणिक हो'। व तृत्तिकारी न दोगा तथा मेला होगा | 
क्योंकि जिस घन परितर व परिग्रहके आश्रयसे यद इद्विश्सुख 
होता है वे सब पदार्थ चंचल हैं व नाशवबंत हैं इमलिये इद्रियसुख 





भी चेचक व नाशवंत्त है। तृप्तिकारी अविनाशी सुख तो मात्र अपने 


भत्माके स्वभावमें है, वह तब द्वी प्राप्त होगा नत्र जगतके 
परदार्थोसे भोह छोड़के निन अत्माका अनुभव क्रिया जायगा। 
इन्द्रियोंकी भोगने हुर क्रमी मी थिर व पवित्र सुख नहीं मिल 
सक्ता है, वह तो आत्ममन्मुख होने ही पर मिलेगा । तात्पये 
गह दे कि सचे सुखके लिये अपने आपमें ही खोन करना 
चाहिये | ऐसा दी श्री शुभचन्द्रमुनिने श्री ज्ञानाणवर्में कहा है- 

अपास्य करणग्रा्म यद।त्मन्यात्मना स्वयम्‌ । 

सेब्यते योगिभिस्तद्धि घुखमाध्याप्मिकं मतम ॥२४॥ 

भावार्थ-इन्द्रियों& ग्रामोंकी रोककर? जो सुख स्वयम्‌ 

आत्मामें ही आत्माके ही द्वारा योगियोंकों प्राप्त होता है वही 
आत्मीक सुख दै । इन्द्रियोंका सुख तृष्णाके दुःखोंको बढ़ानेवाका 
दे गेसा बदीं कहा है-- 


तक्वभावना।। [ कं 
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अपि संकृलिता: कामाः संभवन्ति यथा यथा । 
तथा तथा मनुष्यांणां तृष्णा विश्व विसपति ॥॥ ३७) 
भावाथै-भैसे २ इच्छित भोग मिलते नाते हैं वेसे बेसे मनु- 
ध्योके चित्तडी तृष्णा मगतमें फेलती जाती है। 
मूलछोकानुसार मालिनी छन्द । 
शुदि थिर खुल पांऊं चाह ऐसा करे है। 
घन ख़ुत तिय पृथ्वा भागमें मति धरे है ॥ 
मानू' खरल से उरधिका पार साहें। 
प्रलय. समय लहर थिर करु' बुद्धि गाहे ॥७५॥ 


उत्थानिका-आगगे कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष इंद्रियविष- 
थोंसे दूर रहते हैं- 
शादूलविक्रीडिन छन्द । 


ये दुःख वितरंति घोरमनिश्ञ लोकद्ये पोषिता: । 
दुतरा विपयारयो विकरुणाः सर्वागशर्माश्रयाः ॥ 
प्रोच्येते शिवकांक्षिभिः कथममी जन्मावलीवद्धिनों । 

दूःखोद्रेकबिवर्धन न सुधियः कुबन्ति शर्मायिनः ॥७६॥ 
अन्वयाथ-(ये) जत्र ये (दुवाराः) कठिनतासे दूर होने योग्य 
( विकरुणा: ) ओर निर्देयी ( विषयार॒थः ) इंद्रिय विषयरूथी शत्रु 
५ ( पोषिताः ) पुष्ट किये जानेपर ( लोकट्ये ) इस लोक व परलोक 
दोनोंमें (अनिशं) रात्रदिन (घोरं दुख) भयानक कष्टोंको (वितरंति) 
विस्तारते हैं तब (शिवकांक्षिमिः) मोक्षके आनंदको चाहनेवाले (कर्थ) 
किप्त तरह (जन्मावीवरद्धिन:) संप्तारक्की परिपाटी को बढ़ानेवाढे (अभी) 
इन विषयरूपी शत्रुओंक्ो (सर्वोगशर्माश्रयाः) सर्व प्रकार क्षरीरको 
झुल देनेवाले दें ऐक (प्रोच्बन्ते) कद्ट सक्ते दें। (शर्माधिनः) नो 


१९८ तस्वभावना । 


झुलके अर्थी हैं वे ( सुधियः ) बुद्धिमान प्राणी (दुःखोद्ेकविवर्धेन) 
दूखके वेगको बढ़ानेवाले कार्यकी (न कुवान्ति) नहीं करते हैं | 
मावाये-आाचाये कहते दें कि इन्द्रियोंके भोगोंकी चाहनाएं 
इस जीवके छिये महान शत्रुताका काम करती हैं। ये 
बाहनाएं ऐसी प्रबल होती हैं कि इनको दूर करना कठिन द्ोता 
है। तथा इनको नशा भी दया नहीं होती है, इनके कारण 
राशिदिन इस छोकमें भी आकुकता व शोक आदिके दुःख सदने 
भड़ते हैं | व तीघ कम बांधकर परलोकमें दुगेतिके कष्ट भोगने 
पढ़ते हैं। नो इनको पुष्ट क'ते हैं उनको अधिक२ दुःख देती दें। 
थे विषयरूपी शत्रु वास्तवमें इस जीवकी जन्‍म मरणरूपी परिपा- 
टीको बढ़ानेवाले हैं तब मोक्षके आनन्दकों चाहनेवाले इन इंद्वियोंकि 
विषयोंको किस तरह ऐसा कह पक्ते हैं कि ये सवे प्राणियोंकों सुखके 
देनेवाले हैं ? | इनको सुखदायी कद्दना नितान्त मृर है । मिनसे 
उभयकोकमें कष्ट मिें उनको कोई भी बुद्धिमान सुखदायी नहीं 
मान भक्ता है। इसीलिये नो सुखके अर्थी बुद्धिमान हैं वे कभी भी 
ऐसा काम नहीं करते निम्तसे उल्टा दुःख बढ़ मावे। अर्थात्‌ वे इन 
इंद्रिय विषयोंको बिलकुल मुंह नहीं लगाते हैं। किन्तु इनसे विरक्त 
हों आत्मलुखके लिये आत्मानुभवका ही प्रयत्न करते हैं । 
सुभाषित रत्नप्तंदोहमें स्वामी अमितगति कहते हैं- 

आपातमात्ररमणयिमतृप्तिहेतु । 

किपाकपाक फलदुल्यमथो विपाके।| 

नो शाश्वत प्रचुरदोषकर विदित्वा । 

पंचेन्द्रियाथदुलमर्थाधयस्पअजंति ॥ ९८ ॥ 


तस्व॒भावना । [ शरद 
माबाये-ये पांचों इंद्रियोंक सुख भोगते समय तो सुन्दर 
आसते हैं परन्तु ये अतृत्तिके ही बढ़ाने बाले हैं। मैसे इन्द्रावणका 
फल खाते समय मीठा द्ोता है परन्तु उसका फल प्राणोंझ्ा हरने- 
वाढा है। ये इंद्रियसुल नित्य नहीं रहते तथा अनेक दोषों को पेदा 
करनेवाले हें ऐपा जानकर बुद्धिमान छोग इन इंद्वियोंके सुखोंकी 
इच्छाफो ही छोड़ देते हें । 
मूलकोकानु पार झादूलविक्रिडित छन्द । 
औओ नित दुश्सह दुःख लाकद्यमें पोषण किये देत हैं । 
लिदय हैं दुर्वार अरि विषय ये मन वृद्धि कर देत हैं ॥ 
शिव खुल इच्छुक किस तरहले कहे सर्वाडु खुथदाय ये । 
खुखमर्थीं बुधजन न काये करते जे कष्ट देते नये ॥ ७६ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते दें कि निमेल भावोंक्ा और मढीन 
भावोंका क्‍या क्या फल होता है-- 
कुर्वाणः परिणाममेति विमले स्वरगोपवर्गश्रियं । 
प्राणी कब्मल्सुग्रदःखजनिकां श्वश्नादिरीति यतः ॥ 
ग्रह्मानाः परिणाममाद्यमपरं मुंचेति सन्तस्ततः । 
कुवेन्तीह कुतः कदाचिद॒हिते हिल्वा हिते धीधना। ॥७॥ 
अन्वयाथ-(यतः) क्यों कि (प्राणी) यद्द प्राणी (विमर परिणाम) 
निर्मेल भावकों ( कुर्वाणाः ) करता हुआ (स्वर्गापवर्गेश्नियं) स्व व 
मोक्षकी लक्ष्मीको (एति) प्र/प्त कर छेता है तथा ( कश्मरू ) मलीन 
भावको करता हुआ ( उद्रदुःखननिकां ) भयानक दुःखोंक़ो पेदा 
करनेवाली ( श्रश्नादिरीतिं ) नरक आदिकी अवस्थाओो पाता दै | 
(वतः) इसलिये (सन्तः) सन्‍्तनन (आ्ये) पहले (परिणाम) भावको 
(गृह्ानाः) ग्रहण ढरते हुए (अपरं) दूसरे अशुभ भावको (मुंचति) 


२०० ] तर्वमावना | 


त्याग देते हैं (इृह) हम लोकमें ( धीषनाः ) बुद्धिनान प्राणी (डिते 
दित्वा) अपने दितको छोड़कर (कुतः) किप्त तरह (कदाचित) कभी 
भी (अहिते) दुःखदाई कामको (क्ुतन्ति) करेंगे ! 
मावाये-यह्टां आच!ये कहते हैं कि यह जीव अपने भावोंसे 
ही अपना ऋरशुयाण कर लेता है तथा भावोंत्ते ही अपना बिगाड़ कर 
लेता है| नेसे भाव होते हैं वेमा कार्य होता है| शुद्ध भाषोंसे 
कर्मोद्नी निनेरा होकर मोक्ष होनाता है तथा शुभ भावोंसे पृण्यत्रंध 
होकर स्वर्मादिक शुभ गति प्राप्त होती है तथा अशुम भावोंति पाप 
बंधता है निप्तसे नरक आदिक्की खोटी गति प्राप्त होती है। ऐपा 
ज्ञानकर सन्त पुरुष मदा ही शुद्ध भावोंमें रहनेक्ा उद्यम करते हैं | 
जब शुद्ध भावोंमें परिणाम नहीं ठहरता है तब शुभ भावोंमें जम 
जाने हैं परन्तु वे अशुभ मीन भावोंक्ो कभी नहीं महण करते हैं। 
उनको तो दृरसे ही त्यागने हैं। बुद्धिमान मानव वे ही हैं नो अपने 
हित अहितका विचार करें । भिन कार्योसे अपना बुरा होता जाने 
उनको तो छोड़दे व मिनसे अपना भला होता जाने उनको साधन 
करें | तात्पय यह है कि सुख शांतिकी प्राप्ति अपने आत्मानुभवसे 
ही द्ोगी इसलिये विषयोंक्ी खोटी वापनाको त्यागकर बु डेमानको 
सदा आत्ममननमें ही उद्योगी रहना योग्य है। 
सारसमुश्चयमें श्री कुलभद्र मुनि कहते हैं- 

आत्मकार्य परित्यज्य परकरार्येषु यो रत: । 

ममत्त्वरतचेतस्क: खद्टितं अ्रेशमेष्यति ॥१५७॥ 

स्वहितं तु भवेज्ञान चरेत्र दर्श तथा । 

तथ: सरेक्षणं चेव सर्वविद्भिस्तदुच्यते ॥१५८॥ 


जा 


तस्वभावकाःत [ २७४: 
यथा च जायंते चेत: सम्यकुशद्धिं सुनिर्मेझ्याम्‌ । 
तथा शानविदा कार्य प्रयस्नेनापि भूरिणा ॥१६१॥ 
भावाये-जो अपने आत्माके कामको छोड़कर शरीरादि परके 
कार्यमें लीन है वह ममता प्ह्वित चित्तवाला होकर अपने आत्म- 
| हितका नाश कर डालता है। अपने अत्माका हित सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान व सम्यकूयारित्रका साघन तथा तपका भले प्रकार रक्षण 
है ऐसा सर्वज्ञोंने कहा है | भिप्त तरह यह मन भले प्रकार ऊंची 
शुद्धताको प्राप्त करले उप्ती तरह ज्ञानियोंकों बहुत प्रयत्न करके 
उद्यम करना चाहिये | 
मूलछोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 
जा करता शुत्ि भाष प्राप्त करता शिव खर्र लद््मो सहो। 
जे करता मलभाव सेहि रहता नरकादि' दुलकर महद्दी ॥ 
सक्यन निमेल भाव निसय प्रहते मर भाषके स्यागते । 
बुधजन हितकर कारय छेड़कवह' दुस्वकर नहीं साधते ॥७9७॥ 
उत्थानिका-भागे इश्न परिणामकी महिमाको और भी 
बताते हैं- 
नरकगतिमशुद्धः सुंदरे! स्वगेवास । 
शिवपदमनवद्य याति शुद्धेरकर्मो ॥ 
स्फुटमिह परिणाम श्रेतनः पोष्यमाणे- 
रिति शिवपदकांपेरते विधेया विशुद्धा।। ७८ || 
अन्वयाथे-(अशुद्ध)) अशुद (परिणामै:) भावोंसे (नरकंगर्ति) 
नरकगतिको ( सुंदरेः ) शुभ भावोंसे ( स्वगेवास ) स्वगें निवाप्तको 
तथा ( चेतनः पोष्यमांणेः झुद्धेः ) चेतनको पुष्ट करनेवाह्े शुद्ध 
भावोंसे (अकर्मा) यह जीव कम रहित होकर (अनबंधं) निदोबः 
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( शिवपदम्‌ ) मोक्षपदको ( याति ) प्राप्त करता है ( हृति) ऐथा 
समझकर ( झिवपदकामे: ) जो मोक्षपदक्की इच्छा रखते हैं उन झ्े 
तति विशुद्धा) उन विशुद्ध गांवोंको (विधेयाः) करना योग्य है । 
माव्रार्थ-संत्तारी नीवेंके भाव तीन प्र्नारके होते हैं ए$ 
शुद्ट, एक शुभ एक अशुभ । जहां वीतरागभाव, समताभाव व शुद्ध 
जात्माकी तरफ सन्मुख भाव होता है वहां शुद्ध भाव होता है| 
यह भाव रागद्वेषके मेलसे शून्य होता दै इसलिये कर्मोड्ली निमराका 
कारण है इसलिये यही वास्तवमें मोक्ष मार्ग है। यहीं सम्यग्दशन, 
सम्पग््ञान व सम्यकचारित्रकी एकता होती दै | मोक्ष पुरुषार्थकी 
सिद्धिके लिये यही भाव ग्रहण करने योग्य है । अशुद्ध भाव वे 
कहलाते हैं जहां कपायों का उदय होकर कष/यप्तहित भाव हों। कषा- 
बस्तहित भाव आत्मस्थ नहीं द्वोते किन्तु परपदार्थके सन्मुख होते 
हैं। इनही अशुद्ध भावोंके दो भेद दें एक शुभ दूपरे अशुभ । नहां 
कृषायमंद होती है व भादोंमें प्रशमता, घर्मानुगग, भक्ति, सेवाधमे, 
दबाभाव, परोपकार, सनन्‍्तोष, शीक, सत्य वचनमें प्रेम, स्वार्थत्याग 
जादि मंद्‌ कपायरूप भाव होते हैं उनको शुभ भाव कह ते हैं। इन 
शुभ भावोंसे मुख्यतासे पुण्यकरमोका बंध होता है| जहां कपाय 
तीब्र द्वोती दे वहां भावोंनें दुष्ट भाव, अपकारके भाव, हिंसकमाव, 
अजसत्यपना, चोरीपना, कुशीलूपना, अप्तन्तोष, इंद्वियविषयकी हम्प- 
टता, मायाचार, भति लोभ, व्यप्तनोंमें लीनता, परनिन्दामें प्रपलता 
जादि भाव द्वोते हैं उनको अशुभ भाव कदते हैं। इनसे पापक्रमोंका 
दी बंध होता है। अशुभ भावोंके फलसे नरक व पशुगतिमें जाता 
है, शुभ भावोंसे मनुष्य व देवगतिमें जाता है | ये दोनों दी भाव 
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हक हि कक कि 8:32» 0 कै 2 सर लत मम, टिक 
औवको संप्तारचक्रमें फंसानेवाले हैं, मोक्षके कारण नहीं है। मात्र 
शुद्ध भाव ही मुक्तिके देतु हैँ। इसीलिये आचार्यका उपदेश है कि 
मोक्षके इच्छुक प्राणीक्रो उचत है कि शुद्ध भावोंकी प्राप्तिका उद्यम 
करे और इस देतुसे वह अपने आत्माके अनुभव करनेका अभ्याप्त 
करे यह तात्पये है। श्री पद्मनंद्‌ सुनि निश्चय पंचाशतम कहते हैं- 
शुद्धाच्युद्धमशदं ध्यायन्नाप्ोत्यशुद्धमेब स्वम्‌ । 
जनयति हेन्नो हमसे छोहाछोई नर: कटकम ॥ १८ ॥ 
भावाये-शुद्ध भावसे शुद्ध आत्माका छाभ होता है तथा 
अश्ुड रूप ध्यानसे अशुद्ध भावका ही लाभ होता है | मेसे सुब- 
णैसे सोनेका कड़ा व लोहेसे लोहेका कड़ा ही मनुष्य बना सक्ता है। 
यह सिद्ध है शुद्ध भाव ही आनंदका देतु है- 
मूलछोकाबुसार शादूलविक्रीडित छेद । 
अशुभ करे नरक॑ खर्ग शुभ भाव छावे। 
शिवपद्‌_ छुखकांरों शुद्ध परिणाम यावे ॥ 
आतम वलकारोी प्रगट दें शुद्ध भावा । 
इम लूख शिवकांमी नित करे शुद्ध भांवा ॥ ७८ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि चारों ही गति दुःखरूप है 
इसलिये सुखके लिये मोक्षका प्रयत्न हितकर दे | 
शादूलविक्रीडित । 
श्वश्नाणां अविसह्यमंतर हित दुर्जेल्पमन्योन्यजम । 
दाहब्छेदविभेदनादिजनित दुःख तिरश्वां परम ॥ 
नृ्णां रोगवियोगजन्ममरणं स्वगेंकसां मानसम । 
विश्व वीक्ष्य सदेति कष्टकलित कार्या मतियुक्तये ॥७९॥ 
उत्पानिका-(श्रश्नाणां) नरकगतिवासी प्राणियोंको (अविस्त- 
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हासू) न सहने योग्य ( दुनेल्‍्पस ) वचनोंसे न कहने योग्य 
( अन्योन्यजस्‌ ) परस्पर किया हुआ ( अतरहित ) अनंतबार (परे 
दुख ) उत्कृष्ट दुःख होता है ( तिरश्वां ) पशु गतिमें' रहनेवाके 
प्राणियोंकीं ( दाहच्छेदविभेदनादि ननितम ) अग्निर्में ड/लनेका, छदे 
जानेका, भेदे भानेका, भुख, प्याप्त आादिके द्वारा होनेवाला कष्ट 
होता है। (नणां) मानवॉको (रोगवियोगनन्ममर्ण) रोग, वियोग, 
तथा जन्म मशण आदिका दुःख 7हा करता है ( स्वर्गकर्तां ) सवगें- 
यासी देवोंकों (मानस) मन सम्बंधी बाधा रहती है (इति) इसप्रद्ार 
(विश्व) हस गतिको (कष्टऋलित) दुःखोंसे भग हुआ (सदा) हमेशा 
(बीक्ष्य) देखकर (मुक्तये) मुक्त होनेके लिये ( मतिः ) अपनी बुद्धि 
(कार्यो) करनी योग्य है । 

मावाथ-इस इलोकसे आधचार्यने दिखला दिया है कि चारों 
ही गतियोंमें इस नीवको कहीं संतोष व सुख शांति नहीं मिलती 
देँ। सर्व हीमें शारीरिक व मानसिक दुख कम व अधिक पाए 
जाते हैं | हम यदि नरकगतिको लेवें तो मिनवाणी बताती है कि 
वहांके कष्ट अपार हैं | भूमि दुगेघमय, हवा शरीर भेदनेवाली, 
वृक्षोके पत्ते तलवारकी धारके समान, पानी खारा, शरीर रोगोंसे 
भरा वे भयानक, परस्पर एक दूस्तरेकों मारते, सताते व दुःखी 
करते हैं वहांके प्राणियोंद्री कमी भूख, प्यास मिटती नहीं । 
क्रोषकी अग्निमें जलते रहते हैं, दीधेकाल रोरोऋर बड़े भारी कष्टसे 
अपने दिन पूरे करते हैं। पशु गतिके दुख तो हमारी आंखोंके 
सामने ही हैं| एकेन्द्रिय एथ्चीकाथि७, नलकायिक, जग्निकायिक, 
वायुक्रामिक, वनस्पत्तिकामिक प्राणियोके कछ्ोंका पार नहीं दै। 
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मानवोंके आरस्भ द्वारा उनको सदा ही कष्ट मिला ही करता है । 


दबके, कुटके, मछके, उश्लके, धक्कोंसे, बुझाए नानेसे, रौंदे जानेसे, 
काटे, छीले जानेसे आदि अनेक तरहसे ये कष्ट पाते हैं। हेिद्र- 
यादि कीड़े मकोड़, चींटी, चींटे, मकखी, पतंग, भुनगे, अदि 
मानवोके ताना प्रकारके आरंभोंके द्वारा दबके, छिकके, मिदके, 
नलके, गर्मी, शरदी, वर्षा भूख, प्याप्त आदिक्री बाधासे व सबल 
पशुओंसे नाश होकर घोर त्राम उठते दें। पंचेंद्रिय पश्ु पक्षी, 
मच्छादि मानवोंके ढ।श सताए नाने, मरे माने, सबक पशुओंसे 
खाए जाने, अधिक बोझा छादे नाने, भूख, प्याप्त, गर्मी, शरदी, 
आदिके दुःखोंसे पीड़ित रहते हैं । 

मानबोंकी अवस्था यह है हि बहुतसे तो पेट भर अन्न नहीं 
पाते, अनेक रोगोंसे पीड़ित रहते है, पर्याप्त घनके बिना आतुर 
रहने हैं, इटवियोग व अनिष्ट संगोगसे कष्ट पाते हैं | इच्छित 
पदार्थके न मिलनेसे अधिक पम्पत्तिवान देखऋर ईर्पा करते हैं, 
दूसरोंको हानि पहुंचानेके लिये अनेक षड़यंत्र रचते हैं, नब पकड़े 
जाते हैं कारावासके घोर दुःख सद्दते हैं। बहुतोंको पराधीन रहनेका 
घोर कष्ट होता है | बड़े३ संकटोंके उठानेपर जानीबिका लगती 
है। धन परिश्रमसे संचय हुआ जब किसी आकस्मातसे 
जाता रहता है तो बड़ा भारी कष्ट होता है। भपने नीते 
जी प्रिय र्त्री, प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र आदिका मरण शोक 
सागरमें पटक देता है। मानवोंका शरीर तो पुराना पड़ता 
जाता है। इंद्वियं दुबली द्योती नाती दें परन्तु पांचों इंद्ि- 
योके भोगोंक़ी तृष्णा दिनपर दिन बढ़ती जाती है। तण्जाकी 
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पूति न कर सकनेके कारण यह मानव महान आतुर रहता है। 
अकायक मरण आजाता है। तब बड़े कष्टसे मरता है | चक्रवर्ती 
सम्नाट्‌ भी जो इंद्रेयभोगोंके दास होते हुए जात्मज्ञान रद्वित होते 
हैं वे भी मिन्द्गीमर चिंता और आकुलतामें ही काटते हैं अन्यर 
साधारण मानवोंकी तो बात ही क्या है? निन२ परपदा्थोंके सेयो- 
गसे यह मानव सुख मानता है वे पदार्थ इसके आधीन नहीं रहते 
डनका परिणमन अन्य प्रकार होनाता है व उनका यक्रायक वियोग 
होनाता है। बस यह मानव उनके वियोगसे महान दुखित द्वोता 
है। देवगतिमें यद्यपि शारीरिक कष्ट नहीं दै क्योंकि वहीं शरीर 
बेक्रियक होता है निप्तमें हाइ, चमड़ा, मांपत नहीं होता है उनको 
मानवोंके प्रमान खाने पीनेकी नरूरत नहीं होती है जब कभी भूख ' 
लगती है तब पंठमें अमृत झड़ जाता है, तुते भूख मिट जाती दै। 
रोग शरीम्में नहीं होते, फोई खेती व व्यापार करना नहीं पड़ता | 
शरीरके लिये किसी वस्तुकी चाह करनी नहीं पढ़ती | मनोरभन 
करनेवाली देविशं होती हैं नो अपने हावभाव, विलास, गान 
आदिसे मनको प्रमन्न करती गहती हैं। तथापि मानसिक कष्ट सब 
जगहसे अधिक होता है। जो आत्मज्ञानी देव हैं उनको छोड़कर 
जो जज्ञानी देव हैं वे एक दूमरेको अपनेसे अधिक सम्पत्तिवाला 
देखकर मनमें ईर्षाभाव रखने हैं. सदा जलते रहते हें। भोगनेके 
लिये पदाथे अनेक चाहने हैं उनके भोगनेकी आकुलतासे आतुर रहते 
हैं। देवही आयु ऋम होती दे देवकी आयु बड़ी होती दै, बच 
जब कोई देवी भर जाती है तो उस्रके वियोगका दुःख सहते हैं, 
अपना झरीर छूटने छगता है तब बहुत विलाप करते दें कि ये भोग 
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हटे माते हैं क्या करें| हस कारण देव भी मानसिक कष्टसे पीड़ित 
हैं। नव चारोंही गतिमें दुख है तब सुल कहां है तो आाचाये कहते 

हैं कि सुल भपने आत्मामें है। नो अपने आत्माको समझते हैं 
और उसकी शुद्ध स्वाधीन अवस्था व मोक्षके प्रेमी होकर आत्माके 
अनुभवमें मग्म द्वोते हैं उनको सच्चा सुख होता है। ऐसे महात्मा 
चाहे मिस्र गतिमें हों सुखी रहते दैं। परन्तु ये सब महात्मा संप्तारी 
नहीं रहते हें, वे सब मोक्षमार्गी होनाते हैं। उनका रक्ष्यिंदु मोक्ष 
होता है। वे आत्मध्यान करते हुए शुद्ध भावोंक्ा छाम पाते हैं 
निससे कम झरते जाते हैं ओर येही शुद्ध भाव उन्नति करते करते 
मोक्षके भावमें हो जाते हैं। इसलिये आचायंका उपदेश है कि 
आत्मीक शुद्ध भावोंक्ी पहचान करो निप्तसे यहां भी सच्चा छुख 
पाओगे व आगामी भी सुखी रहोगे। 

श्री अमितिगति मद्रागन सुभाषित रत्नसंदोहमें अहने हैं- 
त्यजतु युवतिसौख्य क्षान्तिसोरूय॑ अ्रयध्तें, 
विरमत भवमार्गान्मुक्तिमार्ग रमध्चम्‌ | 
जद्दित विषयसर्ग जानसंग कुरुध्वे, 
अमितगतिनिबास येन नित्य लभध्वयम ॥ १९॥ 
भावाथ -स्त्रियोंके सुखको “'डो, क्षमाभाव सहित जांतिमय 
झुखका आश्रय करो, संस्तारके नोगोसे विरक्त हो मोक्षके मार्गमें 
रमण करो, इंद्रियोंके विषयोंका संग छोड़ो, आत्मज्ञानक्री संगति करो 
जिससे तुम नित्य अनन्तज्ञानके निवास मोक्षकों प्रात्त कर सको-- 
मूलइलोकानुसार शादूल्विक्रीडित छन्द । 
आपसमें ये जोव नरक थूके दुःसद मदादुब् सहें, 
पशुगतिमें हो दाद छिद्मिद्मरे' दिनरात पोंडित रहे । 
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अस्गतिमें हे! रोग इए्टयिछुडन सुर मन अभित  दुलछहै, 
बुघयहु गति दुअजान बुद्धि अपना शिवदेतुऋर सघ ददे ॥ 

उत्थानिका-आगगे कहते हें कि नगतके क्षणमेगुर पदार्थों. 
डिये प्रयत्न करना वृथा है । 

सब नइ्यति यतनतोडपि रचिते कृला श्रपे दृष्कर । 

कार्य रूपमिव क्षणेन सलिले सांसारिक सर्वेथा ॥ 

यत्तज्रापि विवोयते बत कुतो मूठ प्रहत्तिस्वया । 

कृत्ये क्ापि हि केवलश्रमकरे न व्यामियंते बुधाः ॥४०॥ 

अन्वयार्थ-( सलिले ) पानीएें ( रूप हव ) मद्टीक़ी पुतलीके 
समान ( दुष्कर ) कठिन ( अ्रमं ) परिश्रम (कृत्वा) करके ( यत्नतः 
झपि रचित) यत्नले भी बनाया गया (मर्द) सब (मरांथारिक कार्य) 
संधारका काम (क्षणेन) क्षणमार्म (सब्रेश्रा नश्यति ) बिलकुल नाश 
दोनाता है | ( यत॒ ) जब ऐम। है तब (मूढ) हे मुख (त्वया) तेरे 
द्वारा (तत्नापि) रसी संपतारी काअमें ही (बत) बड़े खेदकी बात है 
(कुतः) क्‍यों (प्रवृत्ति)) प्रवृत्ति (विधीयते ) की जाती है ! (बुधाः) 
बुद्धिमान प्राणी ( केवलश्रमकरे ) खाली बेमतलब परिश्रम कराने- 
बाले (रुत्ये) कार्यमें (क्पि) कभी भी (ह्वि) निश्रय करके (न व्या- 
प्रियन्ते ) व्यापार नहीं क-ते हैं । 

भावाय-नेसे मिदट्टीकी मृति पानीमें रखनेसे गल जाती है 
जैसे संमारके मितने काम हैं वे सब क्षणमगुर हैं। भव अपना शरीर 
ही एक दिन नष्ट होनेवाला है तब अन्य बनी हुईं वस्तुओंके रह- 
नेका क्या ठिकाना ? जपल ब'त यह है कि मगतका यह नियम 


है कि मूल द्वल्य तो नष्ट नहीं होते न नवीन वेदा होते हैं परन्ठु 
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उन द्रध्योंड़ी नो जवस्थाएं होती हैं वे उत्पन्न होती हैं भोर नए 
होती हैं । जवस्थाएं कभी भी थिर नहीं रह सक्ती हैं।हइम सबको 
अवस्थाएं ही दीखती दें तब ही यह रातदिन जाननेमे. जाता है, 
कि अमुक मरा व असुक पेंदा हुआ, अमुक मकान बना व अमुक 
गिर पड़ा, अमुक वस्तु नई बनी व अमुक टूट गई। राज्यपाट, 
जन, धान्य, मकान, वर, आभृषण आदि सर्व ही पदार्थ नाश होने- 
बाले हैं। करोड़ोंकी सम्पत्ति क्षणभरमें नष्ट होनाती है। बड़ा भारी 
कुटुम्ब क्षणमरमें कालके गालमें समा माता है। यौवन देखते २ 
विलय जाता है, बल जरासो देरमें जाता रहता है । संसतारके सबे 
ही कार्य शिर नहीं २ह सक्ते हें।जब ऐसा है तब ज्ञानी इन अथिर 
कार्योके लिये उद्यम नहीं करता है| बह इन्द्रपद व चक्रवर्तीपद्‌ भी 
नहीं चाहता दै क्‍योंकि ये पद भी नाश होनेवाले हैं। इसलिये 
बह तो ऐसे कार्यक्रों सिड करना चाहता है कि जो फिर कभी भी 
नष्ट न हो | वह एक कारये अपने स्वाघीन व शुद्ध स्वभावका छाभ 
है। जब यह आत्मा बन्ध रहित पवित्र होनाता है फिर कभी 
मलीन नहीं द्वोप्तक्ता ओर तब यह्ट अनन्तश्लके ढिये घुखी हो 
जाता दै । मुल मनुष्य ही वह काम करता है निसमें परिश्रम तो 
बहुत पड़े, पर फल कुछ न हो । बु'डम'न बहुत विचारशीछ होते 
हैं, वे सफरता देनेवाढे ४हं) कायोका उद्यम करते हैं। इसलिये सुखके 
अर्थी नीबको आत्मानन्दके छाभका ही बत्न करना उचित है | 

सुभाषितरत्नसंदोहमें अमितगति महाराज कहते हैं--- 
एको मे शाश्वतात्मा सुखमसुन्यभुजा शानदृष्टिस्थमावो | 
नान्यत्किंचिबिज भे तनुधनकरणअआातुमाबांबुसखादि ॥ 

पृ 
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कर्मोंदूयूत समस्त चपलमलुखदं तत्र मोहो मुघा मे | 
पर्वांलोब्येति जाँषे: स्वहितमाबितर्थ मुक्ति मागे श्रय स्वंस ॥४१४॥ 
भावाये-मेश तो एक अपना ही आत्मा अविनाशी सुखमई, 
चुःखोंका नाशक, ज्ञान दर्शन स्वभावधारी है। यह शरीर, घन, 
इन्द्रिय, भाई, स्री, संसारीक सुख आदि मेरेसे अन्य पदाथे कोई मी ' 
मेरा नहीं दे क्योंकि यह सब कर्मोके द्वारा उत्पन्त हें, चंचल हैं, 
बले श्कारी हैं | इन सब क्षणिक पदाथोंमें मोह करना वृथा है। ऐसा 
विचार कर हे जीव ! तू अपने हितकारी हश्त सच्चे मुक्तिके मागेका 
साश्रय ग्रहण कर | 
मूठछोकानुसार शादेऊ विक्रीडित छन्द । 
संसारिक जे! काम यज्ञ कप्के करता बहुत भ्रम लिये। 
से सब क्षगमें नाश हेात जैले म्ुत्पिड जलमें दिये ॥ 
फिर क्यों सू्् प्रवत्ति व्यये अपनो करता क्षणिक कार्यके । 
चुधज्ञन खूब विचार काये करते तजते वथा कार्येकेा ॥८०॥ 
त्थानिका-आगे कहते हैं कि जो आत्माए कषायोंकरी तीज 
बाघासे आकु लित हैं वे संघारमें ही आशक्त रहती हैं, उनको आत्मीक 
शांतिक्की परवाह नहीं रहती है । 


चित्रोपट॒बसंकु छामुरुपछां निःस्व॒स्थतां संस्टूति । 
मुक्ति नियनिरतरोज्तमुखामापत्तिमित्रेनितास्‌ ॥ 
प्राणी कोषि कपायमोहितमतिनों तस्वतों बुध्यते । 
मुक्तवा मुक्तिमनुत्तमामपरथा कि सख्ती रज्यते || <१॥ 
अन्वयाय-( चित्रोपद्रवर्तकुलाम्‌ ) सानाप्रकारक्की आपत्ति- 
योसे भरे हुए ( उरुमछां ) महा मीन, ( निःस्वस्थतां ) आत्मीक 
शांतिसे रहित मह। अकुरुतामय ( संसति ) इस संसारको तथा 
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( आपत्तिमिनमिताम्‌ ) से आपत्तियोंसे रहित ( निल्यनिरंतरोशत- 
झुखां ) व सदा दी बिना अन्तरके उच्च सुखको देनेवाली (घुरक्ति) 
मुक्तिको (कोपि) कोई भी (कषायमोहितमतिः) कपाबसे बुद्धिकों मृढ़ 
बनानेवाला ( प्राणी ) मानव ( तत्तततो ) तत्तदछ्टिते वा वास्तवर्में 
“(तो बुध्यते) नहीं समझता है। जाचाये कहते हैं फिर वह (अनुशमास्‌ 
मुक्ति मुक्ता) ऐसी मुक्तिको निस्के समान भगतमें कोई उसम पदार्थ 
नहीं दै त्यागकर (अपरथा) उससे विरुद्ध ( संसृतो) संस्तारमें (कि) 
क्यों (रज्यते) राग करता है। 
भावाये-यहांपर आचार्यने बताया है कि निप्तकी बुद्धि बिगड़ 
जाती है वह दितऊक्लारी पदार्थों छोड़कर बाधाकारी पदार्थक्री छेता 
फिरता दै | यदि किसी मूखक्रो एक हाथसे अमृत व एक हाथसे 
सूखी रोटी दीनावे तो अम्नतको छोड़कर उप्त रोटीको ही लेलेता है 
क्योंकि उप्तको यह विश्वाप्त नहीं है. कि अम्ृत्में क्या गुण है ॥ 
इसी तरह अज्ञानी प्राणीको यदि श्री गुरु एक तरफ तो मोक्षका 
स्वरूप बतावें, दूधरी तरफ संप्तारका स्वरूप बतावें और यह समझावें 
कि संप्तार जब जन्म, मरण, शो $, भय, रोग, वियोग(दि उपद्ववोंसे 
रातदिन भा है तब मोक्ष इन सर्व आपत्तियोंसे बिहुकुलू दूर है। 
८ संप्तार नत्र मलीन व आकुछतामय है तब्र मोक्ष पूर्ण निराकुछ व 
नित्य परमोत्तम सुखक्रो लेनेव्राल। है तब भी वह मूल अपनी अना- 
दिकालीन आदतके अनुपार अनंतानुतंधी कषायसे अधा होता हुआ 
संसारहीमें राग करता है। मोक्षकी तरफ बिलकुल भी अपनी रुचि 
नहीं पेदा करता है| यही कारण है जो अनेक जीव धर्मोपदेशको 
झुनते हुए भी नहीं भीनते हैं । रातदिन दूभरे प्रणियोंक्रा मरण 








२१० ) तसस्‍्वभावना । 


देखते हुए भी अपने इट्याणक्ा उपाय नहीं करते हैं। यह सब 
मोहका माहात्म्य है | तथापि भिश्तकी समझमें यह रहस्य आगया है 
कि पसेसार त्यागने योग्य है व मोक्ष ग्रहण करनेयोग्य दे उसको तो 
फिर प्रमादके वशीभृतर नहीं द्वोना चाहिये और निरंतर आत्मानुभ- 
बका उद्यम करके इपलोक तथा परलोकरमें सुखी रहना चाहिये | 
स्वामी अमितगतिने ही सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है- 
विचित्रवर्णीच्ितचित्रमुत्तम यथा गतक्षों न जनो विछोकते | 
अदेश्यमान न तथा प्रप्यते कुदृष्टि जीवों जिननाथशासनम्‌ ॥१४५॥ 
भावार्थ-मैसे अन्धा मनुष्य नाना प्रकार वर्णो्ते बने हुए 
झुन्दर चित्रको नहीं देख पाता दे, इसी तरह नाना प्रज्गार उत्तम 
तत्वोंसे भरे हुए भिनेन्द्रके मतको दिखलाए जानेपर भी मिथ्यादष्टी 
छाज्ञानी मीव नहीं समझता है, यह से मोहका तीम्र वेग दै। 
मूलक्ोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द । 
है. संसार मलछोन झ्लेशकारी नांना उपद्रष भरा । 
सब आर्पक्ति विहोन मेक्षशाभ्वत्‌ परमाक्य वर सुक्षकरा 0 
है जे माह फष!य बु द्धारी नदिं बूकता सत्त्यका | 
सर्वोत्तम छुख मेक्ष छेड़ रमता संसार निःसस्यकेा ॥८१॥ 
उत्थानिका-आगे कहते दें कि बाहरी पदार्थोपर इच्छा रख- 
बनेसे पापका संचय होता है | 
रे दुःखोदयकारणं गुरुतरं बध्नंति पाप जनाः। 
कुर्बोणा बहुकांक्षया बहुविधा हिंसापरा£ पट्क्रिया ॥ 
नीरोगत्वांचकीपया विदधतो नापथ्यभ्रुक्तीरमी । 
सर्वोगीणमहो व्ययोदयकरं कि यांति रोगोदयम्‌ ॥८२॥ 
अन्ययाथे-(रे) अरे! बड़े खेदकी बात है कि (जनाः) नगके 
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प्राणी (बहुकांक्षया) तीर विष्यभोगोंकी इच्छाके वच्च हो$र (बहु- 
विधा) नाना प्रकारकी (दिसापराः) दिसाको बढ़ानेवालों (बट क्रियाः) 
अति, मप्ति, रूषि, वाणिज्य, शिरप, विधा इन छः तरहकी आनी- 
विका सम्बन्धी क्रियाओंडोी (कु्ओणाः) करते हुए (दुःखोदयकारण) 
दुःखोंकी उत्पत्तिके कारण (गुरुतरं) ऐसे भारी (पाप) पाप क्मको 
( बध्नेति ) बांधते रहते हैं। ( नीरोगत्वचिश्रोषंया ) रोग रहित 
होनेकी इच्छा करके (अमी ) ये प्राणी ( अपथ्यभुक्तीः ) अपथ्य 
भोननों को (विदघतः) करते हुए (अद्टो) अहो ! (कि) क्या (सर्वो- 
गीणम्‌) सर्वे अंगमें (व्यथोदयकरं) कष्ट छो पेद्ा करनेवाले (रोगोद्‌- 
यम्‌ ) रोगकी उत्पत्तिको (न यांति) नहीं प्राप्त होंगे ! 

भावाये-यहांपर आचायेने बताया है कि नो से सुखकी 
वांछा रखते दें उनको उप्का सथा उपाय छोड़कर उससे विरुद्ध 
उपाय नहीं करना चाहिये। सच्चा सुख भात्मज्ञान व आत्मध्यानसे 
होता है | बह ध्यान परिग्रद्द त्यागसे भछे प्रकार होपक्ता है। मो 
सच्चे सुलको चाहकर भी दुःखोंको देनेवाले पापोंको नाना प्रकार 
आरम्म करते बांधते रहते हैं उनको सुख कभी प्राप्त नहीं होप्तक्ता । 
जो बबूल बोता है उप्तको कांटे ही मिलेंगे, उप्तको आमके फ़रू 
कभी नहीं मिल सक्ते हें | नो पापोंका संचय करेगा उप्तको दुःख 
ही मिलेगा उसको सुखका लाभ केसे होपतक्ता है। इसपर रष्टांत 
दिया है कि मेसे कोई मानव निरोग रद्दना चाहे परन्तु बदहनमी 
करनेवाले ऐसे भोननोंको खाया करे तो फछ उल्टा ही होगा 
जात रोग मिटनेकी अपेक्षा रोग बढ़ भायगा। रोगके बढ़नेसे 
सारे अंगमें मारी कष्टोंकों भोगना पढ़ेगा | 
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इसझिये बुद्धिमान प्राणीको सुविचार करके वही काम करना 
योग्य है नो उसके कामके सिद्ध करनेमें बाधक न हो । खुलके 
डिये धमेका सेवन करना जरूरी है । 
स्रामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 
अबाते निखिछलोक यः पितेबाहतात्मा | 
दइति बुरितराशि पावकेवेन्धनौषम ॥ 
वितरति शिवसौख्यं हन्ति संसारशन । 
विदधति धश्ुभबुद्धथा त॑ बुधा घमेमत्र ॥६९०॥ 


भावाय-बुद्धिमान लोग यहां उसी धर्मको शुभ बुद्धिसे धारण 
करते हैं नो आदर किया हुआ सवे लोगोंको पिताके समान रक्षा 
करनेवाला दे, नो पापके ढेरको इस तरह जलाता है. निस्त तरह. 
अग्नि इंधनके ढेरको नराती है, जो संप्ताररूपी शत्रुको नाश करता 
हैवजोमोक्षफे सुखको देता दे । 
मूल्छोकानुसार शादूंलविक्रीडित छन्‍्द्‌ । 
अर तुष्णा बहु करत काये हिंसक षद्‌ रूप उद्यम नथे । 
बांधघत पाप अपार दुःखकारी, नददि पूझते ससय ये ॥ 
जे जांहे नोरोगता पर भले, सेज़न बहुत कछ कर । 
पाणे रोग महान देह अपनो, पीडे महा दोष कर ॥८२४ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि कर्मेशत्रुओंको नाश करनेसे 
ही मोक्ष सुख प्राप्त होपतक्त। दै--- 
रोद्रे! कममहारिभिभेववने योगिन ! विचित्रेश्चिसम्‌॥ 
नाये नायमवापितस्त्वमप्तुख येरुअकैदे/सहम ॥ 
तान रत्नत्रयमावनासिछतया न्यक्हुस निमूलतो । 
राज्य सिद्धिमहापुरेडनधसु्ख निष्कंटक॑ निविश्व ॥<4१॥ 
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अन्वयार्थ-( योगिन ) हे योगी ( मवबने ) इस सेसारकूपी 
बनमें (ये: ) निन (उच्च) बड़े ( रोद्ेः) भबानक ( विचित्रे: ) 
नाना प्रकारके ( कर्ममहारिमिः ) कमेरूपी तीज्र झ्द्रुओंके द्वारा 
( तिरम ) अनादि कालसे ( त्वम्‌ ) तुने ( दुःसहम्‌ ) भसहनीय 
(मुख) दुःखको (अवापित:) पाया है (अये न जये न) ऐसा कोई 
कष्ट बाकी रहा नहीं नो ठने न पाया दो | ( तानू ) उन कर्मेरूपी 
शत्रुओंको ( रत्नत्रयभावनासिकतया ) सम्बग्दशन ज्ञानचारित्रकी 
एकतारूपी आताध्यानकी तलवारसे ( निमुेझ्तः ) जड़मृसे (न्यकू 
रूत्य ) नाश करके ( सिडिमद्वापुरे ) मोक्षेके महान नगरमें जाकर 
( अनघसुरं ) पापरहित आनंदसे भरे हुए ( निष्कंटक ) तथा से 
वाधारहित (राज्य) राज्यको (निविश) प्राप्त कर | 

भावाय-यहांपर आचार्यने बताया है कि हस जीवके साममें 
जनादिकालसे कर्मेरूपी शत्रुओंका सम्बन्ध चक्ा जाता है। ये कमे 
बड़े भयानक हैं व नाना प्रकारका कष्ट इस संसार बनमें इस मोही 
जीवको दे कला है । कभी निगोदमें, कभी नर्कमे, कभी एथ्वी 
जादि पर्यायमें, कभी कीड़ों मक़ोड़ोंमें, कभी पशुपक्षियोंमें, कभी रोगी 
व दलिद्वी मानवोमें, कभी नीच देवोंमें जन्‍म कराकराकर ऐसा कोई 
शारीरिक व मानसिक कष्ट बाकी नहीं रहा हे जो न दिया हो । 
ये कर्मे-शत्रु बड़े निद्देयी हैं। नितना इनसे मोह किया नाता है क 
मितना इनका आदर किया माता है उतना ही अधिक ये इस 
प्राणीको भोर दुःखोंमें पटक देते हैं | जबतक इनका नाश न होगा 
तबतक स्वाघीन आत्मीक स्वराज्य प्राप्त न दोगा। इसीडिये 
भाचाये बह्ते दें कि भी मिनेन्द्र भगवानने निम्॒त अमेद रत्नत्न- 
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यकी बनी हुई स्वानुमव रूपी खड़गका पता बताया है उप्त खड़- 
गड्नो एक मन होकर ग्रहण कर और उद्सीका बलपूर्वक अम्पाप्त 
कर | इसी तलवारसे कर्मोका जलड़मूठसे नाश होनाता है। वे कर्म 
भीरे३ सब भाग नाते हैं। वे इस यात्रीको मोक्षनगरके नानेमें 
विप्त करते थे सो हट जाते हैं ओर यद्द सुगमतासे मोक्षकी अनुपम 
राजधानी में प्रवेश करके परमोश्व अनुपम आत्मीक आनन्दका 
निरंतर वेखटके भोग करता रहता है। 
स्वामी पद्मनेदि सदबोधचंद्रोदयमें कहते हें कि ध्यानसे ही 
कर्मोका नाश होता है- 
गोगतो हि लमते विबंधनम्‌ योगतोपि फिर मुच्यते नरः। 
योगवर्त्म॑ विषम गुरोगिरा बोध्यमेतदखिलं मुमुक्षुणा ॥ २६ ॥ 
भावाये-योगड्ो अशुद्ध रखनेसे कमोका बंध होता है तथा 
शुद्ध योगसे अवश्य यह मानव कमोसे छूट जाता दे। यद्यपि ध्या- 
नका मांगे कठिन है तथापि नो मोक्षका चाहनेवाल। है उप्तको गुरुके 
बचनोंसे इस सववे ध्यानके मार्गकी समझ लेना चाहिये। 
मूल कछोकालुसार शादूलविक्रीडित छंद । 
है येागो हैं कमे शत्रु दुगेभ लाना तरह रूप घर | 
भववनमें दुःसह जु कष्ट तुकका दीने बड़े हैं प्रबल ॥ 
रकत्रयमय खड्ू वेग गदकर निमूंठ उन नाशकर । 
जे निष्फंटक राज्य माक्षपुरका पाये खुलो दोयकर ॥८रे॥ 
उत्थानिका-भागे कड़ते हैं कि नो कोई आत्मोन्नतिको लश्यमें 
लेकर तय करता है उप्तको अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ होता है- 
मंदाक्राता दृत्त । 
यो बाह्यार्थ तपसि यतते बाह्यममापथतेउसों । 
यल्वात्मार्य लघु स छमते पूतमात्मानमेव |! 
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न पा्ष्यते कचन कझमाः कोद्वे रोप्पमाणि- 

विज्ञायेय कुशलमतयः कुतते स्वायमेष | ८४ ॥ 

अन्वयाये-(यः) जो कोई (बह्यार्थ) बाहरी घन, राज्य, स्वर 
आदिके हेतुसे (तपसि) तप करनेमें (यतते) उधम करता है (भर्तों) 
बह ( वाह्मम ) बाहरी ही पदा्थक्रो ( आपचते ) पाता है। (ठु) 
परन्तु (यः) नो (आत्माथ ) आत्माकी सिद्धिके लिये तप करता है 
(सः) वह (रुघु ) शीघ्र ( पृतम्‌ ) पवित्र ( आत्मान ) आत्माको 
(एव) ही ( लभते ) पाता है। ( कोद़वे रोप्यमाणेः ) कोदों यदि 
बोए जावे तो उनसे ( क्चन ) कभी भी ( करमाः) चावरू 
(न प्राप्यत्ते) नहीं मिल प्क्ते हैं ( इत्थे ) ऐसा ( विज्ञाय ) भानकर 
(कुशलूमतय:) निपुण बुद्धिवाले (स्वार्थम्‌ ) अपने आत्माके कार्यको 
(एवं) ही (कुर्वले) करते हैं । 

भावाय-आचायेने बाताय! है कि तप करनेमें अनेक गुण हैं। 
जो इस भावसे तप करते दें कि हमें पुण्यबंध हो व उस पुण्यसे 
हम बाहरी सम्पत्ति, राज्यधन, स्वग आदि प्राप्त करें तो उनका भाव 
पविश्र व शुद्ध नहीं होता है। उनके भावोंमें शुम भाव मात्र द्वोते हैं 
भिनसे वे पुण्य बांधकर बाहरी पदायथ प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु अपना 
निर्मेछ अविनाशी मोक्षपद्‌ है वह उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो 
सक्ता | इधलिये नो कोई बुद्धिमान आत्मशुद्धिके हेतुक़ो मनमें रख- 
कर शुद्योपयोगकी प्राप्तिके लिये आत्मध्यानादि तप करते हैं उनको 
अवश्य शुद्ध जात्माका लाभ होता है, वे अवश्य मुक्त द्वोनाते हैं | 
जैसा बी बोगा जायगा वेसा फू होगा। शुभोपयोगसे पुण्य बंध 
होता है तब शुद्धोपयोगसे कर्मोंका नाश्ष होता है। यदि कोई कोदों 
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नोबे और चाहे कि चावल पेदा हों तो कमी भी चावल नहीं मिर 
सक्ते-कोदोंसे कोदों ही पेदा होगा। चावलके चाहनेवाढेको चाबढू 
ही बोना उचित है। प्रयोजन यह दे कि ज्ञानीको तुच्छ छुखके 
ढिये तप ऐसे महान परिश्रमक्नो न करके मात्र आत्माघधीन पवित्र 
सुखके लिये व सदाकालके लिये बन्धनोंसे मुक्त होनेद्ीके लिये तप 
करना योग्य है। श्री शुभचन्द्राचाय ज्ञानाणेवर्में मोक्षप्राप्तिके लिये 
झ्ञानपूरवेंक तप करनेकी शिक्षा देते हैं:- 

आत्मायत्तं विषयविरतस तत्त्वचिन्तावलीनं । 

निर्ब्यापारं स्वष्ितनिरत निरईतानन्दपूर्ण ॥ 

शानारूद शमयमतपे्यानलब्धावकऊऋार | 

कृत्वात्मानं कलय सुमते दिव्यनोधाधिपत््यम्‌ ॥२८॥ 


भावाय -हे सुबुद्धि! अपने आत्माको स्वाधीन करके व इंद्ि- 
योंके विषयोंसे विरक्त होकर, तत्वकी चिंतामें लीन ह्ो$र, संप्ता- 
रीक व्यापारोंसे रहित हो#र व आत्मद्दितमें तलछीन होकर ब निरा- 
कुछ आनन्दमें पूण होकर, ज्ञानफे भीतर आरूढ़ होकर, शांतभाव, 
मनका दमन व तप तथा र्यानमें प्रवृत्ति करके तू केवरुज्ञानका 
स्वामी बन | वास्तव इच्छारहित आत्मध्यान ही परमात्माके पदके 
काभका उपाय है। 
मूल इलोकानुसार शादूलंविक्रीडित छनन्‍्द ।॥ 
जा बादर घन आदि हेतु तपता से बाहफा पायता | 
जे निञ्रमातम देशु ध्यान करता शुल्ि आत्मको पायता #॥ 
ओ केदोंके वेषता नहिं कभो वद सालिकों पायता | 
ऐसी आंग विशाल बुद्धिकारो निज्र काये उर छाबता ॥८४) 
उत्थानिका-भआंगे कदते हें. कि अज्ञानी छोग घन आदि 


तेस्वमाषना । [ ११९ 


बाहरी परदार्थोको ही अपना समझते हैं- 

कांतासपशरीरजप्रश्तयो ये सर्वथाप्यात्मनों । 

भिल्लाः कमेभवाः समीरणचला भावा बहिमीविनः ॥| 

तै। संपच्िमिदहात्मनो गतधियो जानंति ये शर्मदां। 

स्वे संकल्पवशेन ते विदधते नाकीशलए्मी स्फुटम ॥<५॥।) 

अन्वयाये-( ये ) जो ( कांतासझशरीरनप्रशृतवः ) ये स्थी, 
मकान, पुत्र आदि पर्याय ( सवेभापि ) सके प्रकारसे ही (आत्मनः 
भिन्ना)) णपने आत्मासे भिन्न दें (बहिमाविनः भाषा!) बाहर रहने- 
बाले पदार्थ हैं (समीरणचला:) तथा पवनके प्रमान चेचल हैं-टिक- 
नेवाले नहीं हैं ( कर्मेमवाः ) सो सब कर्मोंके उदयसे होनेवाले हैं । 
(ह६) इस नगतमें (ये) नो (गतधियः) बुद्वरहित प्राणी ( तेः ) इन 
ही पदार्थोंसे (भात्मनः) अपनेको (श्मदां) सुख देनेवाली (संपत्ति) 
संपत्ति ( मानंति ) जानते हैं (ते) वे ( स्फुटम्‌ ) प्रगटपने (संकश्प- 
बशेन) अपने मनके संकक्पसे ही ( स्तर ) अपने पास (नाकीक्षक- 
दमीं ) स्वगेंकी लक्ष्मीकों मानो (विदघते) प्राप्त करते रहते हैं । 
भावाये-यहांपर यह दिखलाया गया है कि जो मू्खे क्षण- 

भंग्रुर पदार्थोंके सम्बन्ध होनेपर उनको अपनी सम्पत्ति मान हेते हैं 
वे अतमें पछताते हैं ओर शोकमें अपित होते हैं। भगतमें ख्री, 
पुत्र, मित्र, बन्धुनन आदि चेतन पदार्थ तथा घन, घान्य, राज्य, 
अ्रह जादि अचेतन पदाथे नब किप्तीको मिलते हैं तब कुछ पुण्य- 
कमेंका उदय होता है तब मिछते हैं और जगतके पृण्यकमेका 
सम्बंध रहता है तबतक ही उनका सम्बन्ध रहता है, पृण्यके क्षय 
दोनेपर उनका सम्बन्ध इतनी नरदी छूट जाता है नेसे पवन 


२२० ] तरवभावना । 


चहते हुए निकल जाती है | न तो इन पदार्भोके सदा साथ रह- 
नेका निश्चय है और न अपना ही उनके साथ सदा बने रहनेका 
निश्रय | क्‍योंकि इन बाहरी पदाथोक्रा सम्बन्ध यदि है तो मात्र 
इस देहके साथ है, देह आयुक्रमके आधीन है अवश्य छूट 
जायगी तब चक्रवर्तीको भी सब सम्पत्ति यहीं छोड़ देनी पढ़ती है। 
आत्मा अकेला अपने पुण्य तथा पापके बंधनको लिये हुए दूसरी 
गतिमें चला नाता है।इन पद/थोकों सुखदाई मानना भी भूल दै। 
इनके लाम करनेमें, इनकी रक्षा करनेमें, इनके वियोग होनेपर, इनके 
बिगड़नेपर प्राणीको खेद व दुःख ही अधिक द्वोता है। अभिप्राय 
यह दे कि ज्ञानी जीव इनको अपने आत्माकी सुखदाई सम्पत्ति 
नहीं मानता है। वह ज्ञानदशन छुख बीये आदि आत्मीक गुणोंको 
ही अपनी अटूट व अविनाशी सम्पदा मानता है। अज्ञानीका इन 
अनित्य पदार्थोक़ों अपना मानना ऐसी ही मूखेता है मेसे कोई 
अपने मनमें ऐसा माना करे कि में तो स्वगेका इन्द्र हें व देव हें, 
मैं स्वगेमें रमण कर रहा हू । मेप्ता यह संकरप झुठा दे मात्र एक 
ख्याल है, वेसे ही अनित्य पदाथोंको अपना मानना एक ख्याल है 
व श्रम है | स्वामी पञ्मनंदि अनित्यपंचाशतमें कहते है- 

हँति न्योम स मुष्टिनात्र सरितं छाष्कां तरत्याकुल- 

स्तृष्णातीथ मरीचिका: बिपति ल॒ प्रायः प्रमत्तो मबन्‌ || 

प्रोसंगाचछचूलिकागतमस्त्‌ पेंखत्‌ प्रदीपोपमे- 

यँत्‌ संपत्‌ सुतकामिनीप्रद्यधतिमिः कुर्यान्‍्मदं मानव: ॥४३॥ 

आवाये-भो कोई मानव घन, पृश्न, सखी आदि अनित्य पदा- 
ऑके होते हुए इनको अपना मानकर मद करता है वह मानो आका- 


तस्वभाषना । [श्र 


झको अपनी मुट्टीसे मारता है, सुखी नदीमें तेरता है, प्याधसे 
घबड़ाया हुआ मृगनकको पीता है | ये सब स्त्री पुत्रादि पदा्े 
इसी तरह नाश होनेवाले हैं नेसे ऊंचे पर्वेतकी चौटीसे आई हुई 
। दैवाके झोकेसे दीपककी छी बुझ् जाती है ! इनको अपना मानना 
मूखपना दे | 


मूलछोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 

जा दारा खुत गृह अनित्य वस्यू हैं मिश्न निज आत्मसे ६ 
रदते बाहर देह संग चंचरू हों पुण्य परतापसे ॥ 
जा मुरक्ष संपत्ति आन उनके खुखदांय से दुश्ष सदे । 
माना भाने देव लद्तिम घरता मन वीच सेना करे ॥ ८५॥ 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जगतके यदार्थोत्रे राग 
दुःखकारी है नव कि वेराग्य सुखकारी है--- 

मेदाक्रांता छन्‍्द । 

यद्कक्तानां भवति भुवने कमेबंधाय पुर्सा ! 

नीरागाणां कलिमल्मुचे तद्धि मोक्षाय वस्तु ।। 

यन्मृप्त्यथ दधिगुरघृत सन्निपाताकुलानां । 

नीरोगाणां वितरति परां तद्धि पुष्टि प्रकृष्ठाम ॥८९॥ 

अनवयाथ-( भुतने ) इस लोकमें ( यद्‌ वस्तु ) नो पदार्थ 
( रक्तानां ) रागी पुरुषोंके लिये (कमेबंधाय) कर्मोके बन्धके लिये 
(मबति) होता है (तत हि) वद्द ही पदाथे (नीरागार्णां) बीतगगी 
पुरुषोंके लिये ( कलिमलमुचे मोक्षाय ) क्मेकूपी मेलको छुट्टाकर 
मोक्षके लिये होता है मेसे ( यत्‌ दिगुडघृत ) नो दही गुड तथा 
घो (सन्निपाताकुछानां) सज्षिपातसे व्याकुल पुरुषोके लिये (सृस्यर्थ) 
मरणके लिये दोता है ( तत्‌ दि ) वह ही ( नीरोगाणां ) निरोगी 


२३२२ ] तर्वमाषना । 


भुरुषोके (परां प्रदद्टां पृष्टि) बहुत पुष्टि या शक्ति (वितरति) देता है | 
भावाय-हस शछोकमें आचायेने दिखछाया है कि परपदार्थ 
न बंधका कारण दै न मोक्षका कारण दे। असरमें रागमाव या मम- 
ताभाव कमेबंधका कारण है और ममता रहित वीतरागभाव क्मोके 
नाशका कारण है| जिनके पाप्त घन घान्य परिम्रद्त न द्वो परन्तु 
रागड्रेष या परिग्रहका ममताभाव बहुत अधिक हो तौ उनके कर्मोका 
बन्ध होमायगा तथा जिन ज्ञानी सम्यग्दष्टी नीबोंके पास धनादि 
परिग्रह हो पर भो अपने स्वाभाविक ज्ञान व वेराग्यके बलसे उसको 
अपनी वस्तु नहीं जानते हों किन्तु मात्र पृण्योदयसे प्राप्त परवस्तु 
मानते दों उनके चित्तमें मोहभाव नहीं होता है। इससे यह परिग्रह 
उनके लिये अधिक कममकी निमराका कारण है। चारित्रमोहके उद्‌- 
यसे उनके भो अढ्प रागद्रेष होता दै उप्तसे नो कमेबंध होता है 
बह इतना कम दै कि वह संप्तारके अ्रमणका कारण नहीं होता दै। 
जबकि मोटी अज्ञानी मिथ्यादट्री मीचके भाषोंमें धनादि परिग्रह 
हो या न हो, मगतके पदाथोसे बड़ा भारी ममत्त्व होता है इसलिये 
चह बहुत अधिक बंध करता है । अज्ञानीका बंध संसारक्रमणका 
कारण है | परन्तु ज्ञानीका बन्ध मोक्षमें बाधक नहीं है | उस 
ज्ञानीके मितनार वीतरागमाद बढ़ता जाता है उततनी३र अधिक 
निमेरा होती जाती है। समवशरणमें बहुत रत्नोंकी व सुबर्ण आदिकी 
रचना द्वोती है वहीं श्री केवली भगवान बिराजमान होते हैं। केवली 
भगवान पृणे बीतराग हैं उनके उप्त समवशरणकी विमृतिसे र्चमात्र 
भी कर्मोका बंध नहीं होता है। प्रयोगनन कहनेका यह है कि रागी 
जीवके परिग्रह बन्‍्धका कारण दे तथा वीतरागीके वह निनराका 


तस्व॒भावना । [ २५३, 


कारण हैं | नो सम्यग्दष्टी गृहस्थ द्ोते हैं वह धदादिका सेंचम 
करते हैं उनके पिछछे कर्मोकी निभरा भभिक होती ह क्योंकि ने 
भीतरसे उसके साथ मोह नहीं रखते हैं परन्तु मितने अंश राग- 
भाव है उतने अंश बहुत थोड़ा कर्मेबंध होता है। यहांपर दांत 
दिया है कि दही सुड़ और घी ऐसे पदार्थ हैं जिनको सल्लिपात 
वारा खालेबे तो उसका मरण होजाबे परन्तु यदि उनको निरोगी 
मानव खावे तो उसको बहुत अधिक बल प्राप्त हो। एक ही वस्तु 
किसीको हानिका निमित्त व किसीको लाभका निमित्त होती है। 
इसतरह ज्ञानीको धनादि परिग्रह निनरा व मोक्षका कारण हे 
जब कि अज्ञानीको वह आख़व तथा कम्मेबंधका कारण है | 
तात्पये-यह है कि हमको वीतरागी द्वोनेका यत्न करना 

चाहिये | वह बीतराग भाव पदा्थोके सच्चे स्वरूपके ज्ञानसे होता 
है। जानकी महिमा स्वामी अमितगतिने सुभाषित-रत्नसंदोहमेँ 
इस तरह कही दै-- 

शान बिना नास्टथहितान्निव्वत्तिस्ततः प्रद्नत्तिन दिते जनानां | 

ततो न पूर्वानित+मंनाशस्तते। न सं ख्य॑ छमतेप्यभीषटम ॥१९॥ 

भावाथ-ज्ञानके विना मान का अहितसे बचना व हितमें 
प्रवर्तेना असभत्र है। बिना स्वात्महितमें प्रवृत्ति किये पूर्व कर्मोंका 
नाश नहीं होमक्ता है ओर विना -रके नाशके कोई अपने इृष्ट 
सच्च मोक्षसुखको कभी भी नहीं पाम्क्ता हैं । 
मूलछोकानुमार शाईविक्रीडित छन्द । 
जगमें जे जे। वस्तु कर्मबंधत रागों जनोंका करे । 
से से बल्तु विशगमात घरके हर कप सुका करे ॥ 


३२४३ | तस्षभावना । 
जे! दि गुड़ घो सन्निपांत घरके तनकेा वियेगी करे। 
से ही रागरहित पुरुष यदि भले अत्यन्स पुष्ठी करे ॥८धा। 
उत्थानिका-जागे कद्दते हैं लोभ कपाय ज्ञानी मानवोंकी भी 
संतापका कारण है- 
सम्यग्दर्शनरोधरसंयमतपशशी छादिभाजनो5पि नो । 
संक्रेश्षो विनिवर्तते भवभ्नो लोभानल विश्वतः ॥ 
विश्वाणस्य विचित्रर॒त्न न चेत॑ दुष्प्रापपारं पयः । 
संताप किमुदन्व॒तो न कुरुते मध्यस्थितों वाडव१ ॥<७॥ 
अन्वयाथ-( भवभृतः ) संसारमें रहनेवाले प्राणीके (सम्यग्द- 
शैनबोषसंयमतपःशीलादिभान:अपि) नो सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, 
संयम, तप व शीर जादि ग़ुणोंका रखनेवाला भी दे परन्तु बदि , 
( छोभानलूं विश्रतः ) उसके मनमें लोभकी आग जकू रही है तो 
उसके पा पसे (संछेशो ) संडेशभाव ( नो विनिवतते ) नहीं हृटता 
है। ( विचित्रस्त्ननिचितं ) नाना प्रकार रत्नोके समूहको व 
( दुष्प्रापपारं पयः ) निप्तका पार करना कठिन है ऐसे जलको 
(विध्राणस्य) घारण करनेवाले ( उदन्वतः ) समुद्रके ( मध्यस्थितः ) 
जीचमें रहा हुआ (वाडवः, दावानल (कि) क्या ( संतापं ) संताप- 
को या क्षोमको ( न कुरुते ) नहीं करता है ! 
भावाथे- यहांपर यह बात दिखलाई है कि छोभकपाय महान 
आकुरुता व सक्केशभावका कारण दै। साधारण मनुष्यकी तो बात 
हो पबा-यदि कोई सम्यग्दष्टी व ज्ञानी संगमी साधु भी हों और 
उनके भीतर यदि कभी प्रतिष्ठा पानेका, पूजा करनेका, रस सह्दित 
ओनन पानेका इत्यादि किप्ती प्रकारका छोम होनावे तो उप्तके 
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बरिणाम झांत व स्वस्थ न रहेंगे। जब वह रोमको हटाकर संतोषी 
व शांत होगा तब ही उसका मन क्षोभरद्दित द्ोगा | नेसे समुद्र 
जगाघ नल होता दे व रत्न भी होते हें परन्तु उसके मध्यमें नो 

! बड़वानल जरूती है उप्तसे समुद्रका शरू सदा क्षोभित रहता है- 
निश्चल नहीं ठहर सक्ता | यहां यह बताया हे कि पम्पग्दष्टी होकर 
भी निश्चिन्त रहना चाहिये किंतु सत्र छोमके मेलको हटानेके 
लिये परिग्रहका त्याग करके निर्लोी द्वोनाना चाहिये। निर्नमी 
ही आकुलता रहित आत्मध्यान कर पक्ते दें. इसलिये लोभ कपा- 
बको जीतना आवश्यक है | 

स्वामी अमितगतिनीने सुभाषितरत्नसंदोहमें कहा है-- 
चक्रशकेशबहलायुधभूषितोपि । 
सतोषमुक्तमनु जस्य न तृत्तिराध्ति ॥ 
तृर्मि बिना न सुखमित्यवगम्य सम्य- 
ग्लोभअहस्य बशिनों न भवन्ति धीरा: ॥७९॥ 
भावाये-चक्रवर्ती, नारायण आदिक्ली बहुत विभूति व आयुध 
भादिसे विमृूषित होनेपर भी यदि किसी मानवर्में संतःष नहीं हे 
तो उप्तक्नो कभी तृप्ति नदों मिल प्क्ती हे | जहां मनमें तृ ते नहीं 
वहां कभी सुख नहीं प्राप्त होसक्ता ऐसा जानऋर घीर पुरुष कमी 
भी लोभ रूपी पिशाचके बशीमूत नहीं होते हैं । 
मूलक्ो काजुपार शादुल विक्रीडित छेद । 
सम्यग्दर्शन ज्ञान स यममयो तप शोर धारे सह्दी । 
पर मनसे तृत्णा तजे न्दिं कधो सझेश स्थागे नहों ॥ 
नागा रत्मन समृह चार उद्धो अलका नहों पार है | 
बड़वानल तिसमध्य निश्य जलता स ताप कर्तार है॥८३॥ 
१५ 


२२६ | तस्वभावना न॑ 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मोहांघ पुरुष परके पदार्भको 

अपना ही समझ छेते हैं परन्तु निर्मोही नहीं समझते । 
मंदाक़रांता वृत्तम्‌ । 

मोहांथानां स्फुरति हृदये वाह्यममात्मीयबुध्या । 

निर्मो हनां व्यपगतमलः शश्वदात्मैद निसः ॥ 

यक्तद्वेंद यदि विविदिषा ते स्वकीय स्वरकीये- 

मोह चित्त ! क्षपयसि तदा कि न दुष्ट क्षणेन ॥८4॥ 

अन्वयाये-( मोहांधानां ) मोहसे णन्धे नीवोंके ( हृरये ) 
हुदयमें ( बाह्यम्‌ ) बाह्य ख््री, पुत्र शरीरादि पदाथे ( जात्मीय* 
बुद्धया ) अपने आत्मापनेकी बुड्िसि अथोत्‌ वह अपना ही है ऐसा 
( सफु/ति ) झलकता है। (निर्मोइनां) मोह रहित पुरुषोंके हृदयमें 
(व्यपगतमरः) कममेलसे रहित (नित्य) अविनाशी ( आत्म! एज ) 
आत्मा ही (शश्वत्‌ ) सदा अपनापने की बुद्धिसे झलऊता है। (चित्त) 
है मन ! (यदि यत्‌ ) अगर नो (तदमेर) इन दोनोंके भेदकों (ते 
विविदिष। ) ते समझ गया है (तदा) तब (स्त्रक्रीये)) इन अपनोंसे 
अथोत्‌ इन ख्री पुत्रादिसे निनकों तूने अपना मान रबखा है 
(एबड्ेये) अपने जनक्का (दुर्ट) दुष्ट (मोह) मोह (कि न) क्‍यों नहीं 
( क्षणेत क्षपयप्ति ) क्षणमात्रनें नाश कर देता है। 

भावाये-नहांतक संप्तारी मीवोंके हदयमें मिथ्यात्व कमेंका 
उदय दे कि निप्तसे उनके मिथ्यामाव रहता है वहांतक वे पर वस्तु- 
को अपनी माना करते हैं। नो शरीर क्षणमभंगुर है उसे भपना मान 
लेते हैं, फिर शरीरके सम्बन्धी संपूर्ण पदार्थोको अपना मान लेते दें, 
उनकी बुड़ि बिककुछ अबी होनाती हैं परन्तु नव मिथ्याल्व च्म नाता 
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है और सम्यग्देशनका प्रकाश दोनाता है तब पदा्थोक्ा सचा स्ककूप 
जैप्ताका तेसा झकक माता है। तब यह ज्ञानी मीव मात्र एक जपने 
जआत्माके ही शुद्ध स्वभावको अपना नानता है। रागादि भावोंको, 
आठ कर्मोझो व शरीशादिको व अन्य बाहरी पदा्थोंक्ी भपना कभी 
नहीं जानता है। वह देख करके निणय करछेता है कि सर्वे पदार्थ 
विलय होते नाते हैं । क्िसीका सम्बंध मेरे आत्माके साथ नित्य 
नहीं रहता है। शरीर ही जब छूट जाता है तब दूपरे पद!थेकी 
क्या गिनती ! तब वह ज्ञानी अपने मनको समझता है कि जब तू 
भले प्रकार जान गया है कि मगतका एक परमाणु मात्र भी अपना 
नहीं है तब फिर तू क्‍यों मूड़ बनता है और क्यों नहीं अपनी 
भूलको छोड़ता है | तुने जिन शरीरादि पदार्थोक्रो अपना मान रक्खा 
है वे नत तेरे नहीं होते तब तेस उनसे मोह करना वृथा है। तू 
मात्र अपने स्वामी आत्माक्रों ही अपना मान | वास्तवमें मिनके 
यथार्थ निर्णय होनाता है उनके दुवुद्धि नहीं पेदा होती दे | 

श्री अमितगति सुभाषितरत्नप्तंदोहमें कहते हैं- 
यथाथतत्व काथतं जिनेश्वरै: खुलावई सर्वेशरीरिणां सदा | 
निधाय कर्ण विद्वितार्थनिश्चयों न भव्यजीयों बिननोति दुवतिम्‌ ॥१५७॥ 

भावा्थ-निनेन्द्र भगवानने सर्व शरीरधारी प्राणियोंकों सदा 
सुख देनेवाले यथाथ तत्वश्न कथन किया है | नो अपने कानोंसे 
सुनकर दिलमें रखता है व ठीकर निश्चय कर लेता है वहू भव्य- 
जीव फिर मिथ्याबुद्धि नद्दीं करता है | 


मूलकोछानुसार शादूंलविक्रीडित छन्द । 
जा मिथ्यातों मेह अन्धमते दे! पर वस्तु निज मानता | 
खसायको निम्नमात्म नित्य निशरल उसके ने निज्र ज्ञानता ॥ 


२५८ |, तस्व॒भावना । 
है मन | ऐसा सेद शान करके निञ्र आत्ममें लोग दे । 
धरसे अपना माद सर्व दरले मत दुएले छीन हा ॥ ८८ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि बीतरागी तपस्‍्वी ही मोक्षके 
शषिकारी हैं- 
शादूलविक्री डित छन्द । 
स्वात्मारोपितशीलसंयम भरा स्त्यक्तान्यसाहाय्यका; । 
कायेनापि विलक्षमाणहृदयाः साहायक॑ कुबता ॥ 
तप्यंते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृह्य । 
जन्मारण्यमतीत्य भूरिभयई गन्छेति ते निदतिम ॥<९॥ 
अन्वयाय-८ स्वात्मारो पितशीलूसंयमभराः ) मो शीर क 
संयमके भारसे भरे हुए अपने आत्मामें ही लीन है ( त्यक्तान्य- 
प्ताहाध्यकाः ) भिन्‍्होंने परवस्तुके आलम्बनका त्याग किया है (प्ताहा- 
यक॑ कुबता कायेन अपि विलक्षमाणहृद्या)) भिनका मन ध्यानके 
प्ाधनमें सहाय करनेवाले इस शरीरसे भी उद्याप्त हें ऐसे साधु 
( परदुप्कर गुरुनपः तप्थंते ) बहुत भारी कठिन तपस्या तपते हैं 
_तत्र भपि ये निस्एदः) परन्तु उत्त तपमें भी जो वांछ! नहीं रखते 
हैं अथोात भिनका लक्ष्य निन आत्मानुभवपर दर (ते) वे (मूरिभयदं) 
इस अत्यन्त भय देनेवाले ( जन्मारण्य ) सेसार वनको ( अतीत्य ) 
उल्ँघन करके ( निर्देतिस्‌ ) मोक्षको (गच्छेति) चले जाते हैं। 
भावरा्थे-यहांपर आचायेने मोक्षके अधिकारी तपस्वियोंका 
छरूप बताया दे कि मो शील व संयम पालते हुए भी अपने 
जात्माके स्रभावमें लीन दोनेको द्वी अप्ली शील व संबम पमझते 
हैं, तथा भिन्‍्होंने अपने मनको ऐसा वश कर छिया है कि उप्त 
मनको दूसरोंकी मदद नहीं टेनी पड़ती है | झासत्र द गुरूपदेशका 


तस्वभाव॑ना ! [ २२९ 
सहारा भी छोड़कर मिनका मन स्वरूपमें तन्मय है । यद्यपि हप 
आरीरकी ही मददसे वे अपना जत्मताघन करते हैं. तथापि इससे 
अत्यन्त विरागी दैं-इसका सम्बंध मिठाना ही चाहते दें। बास्ववर्तें 
उनका सारा उद्यम हम शरीरके कारावाससे निकल कर स्वतन्त्र 
होनेका है। शरीरकों दुष्ट चाकरके समान कुछ थोड़ाप्ता भोननपान 
देकर जीवित रखने हैं। ऐसे साधु निनन वन, पबत, नदीतट, वृक्ष- 
तल आदि कठोर व दुगेम स्थानोंपर खड़े हो या वेठकर एकाग्र 
मन हो आत्माधीन तप तपते हैं तीभी उस तपमें प्रेम नहीं रखते 
हैं, तप करनेको वह ए% सीढ़ी मात्र नानते हैं, ध्यान अपने स्वाधीन 
सुखके लाभमें दी रखने हैं | ऐसे वीतरागी आत्मरसी साधु महात्मा 
ही कर्मोह्ी निनरा करके भयानक संघार-वनसे निकल कर परमा- 
नन्दमई मोक्षमें पहुंच नाते हैं । 

वास्तवर्में आत्मानुभवी साधु ही सच्चे सुखके पात्र हैं। स्वामी 
अमितगति सुभाषितरत्नपदो&में कहते हैं--- 

निदृत्तलोकव्यत्रहा रह्डत्ति: संतोषबानत्तखमस्तदोष: । 

यत्सोख्यमामोति गतान्तराय॑ कि तस्य लेशोपि सरागचित्त: ॥२३७॥ 

भावाथे-निमप्तने अपनी वृत्तिको सर्व छोकिक व्यवद्वारसे हटा 
लिया दे, नो अत्यन्त संतोषी है. व सर्वे दोषोंसे रहित है, वह 
जैसे बाधारहित सुखको पाता है ऐसे सुखफे लेश अशको भी सराग 
मनवारू नहीं पाप्तक्ता है। 

मूलकोकाइुसार शादूलविक्रीडित छन्द । 


पर आलरूभ्यन छोड़ आत्म रमते निज्र शोल संयम भरे। 
सप सहकारि शरीर मात्रले भो वैराग हृढ़तर घरे ॥ 


२३० ] तस्व॒भावना । 





दुष्कर गुदतर तप्र्चरण करते वांछा न तपकी करें | 
से! तपसी भयदाय भवबन तजं शिक्षमारिका जा बरं (८६॥ 
उत्यानिका-जागे कहते हैं कि ऐसे तपस्ती नो पुण्यकी वांछा 
भी नहीं रखते, बहुत दुढेभ हैं-- 


पूर्व कत्र करोति दुःखमशुम सोखूय झ॒र्भ निभितम। 
विज्ञायेसश्म निहेतुमनसो ये पोषयेते तप ॥॥ 
जायंते झमसंयमैकनिषपयस्ते दुर्लमा योगिनो । 
ये त्वश्रोमपयकमनाशनपरास्तेषां किमन्रोच्यते ॥| ९० ॥ 
अन्वयाये-( पूव अशुम कम) पहलेका बांधा हुआ पापकमे 
(दुःख) दुःखको व ( शुभ निर्मितम्‌ ) शुभ कमे बांधा हुआ (सौख्ये) 
झुखको (करोति) करता दे (हति) ऐसा (विज्ञाय) मानकर (ये) नो 
( जशुभ निहंतुमनत्तः ) पाप कर्मको नाश करनेकी मनता करके 
(तपः पोषयंते) तपका साधन करते हैं (त्ते) वे (शमसंयमेकनिधयः) 
शांति व संयमके एक निधिरूप (योगिनः) योगी (दुल्भा जायंते) 
बहुत कठिनतासे मिलते हैं। (तु) परन्तु (ये) नो (अन्न) इस जग- 
तमें ( उभयकमनाक्षनपरा: ) पुण्य पाप दोनों कर्मोके नाध्षमें 
उद्यमी हों (तेषां) उन साधुओंके सम्बन्धमें (अग्न) यद्दां (कि उच्मते) 
क्या कहा जावे ? अर्थात्‌ वे तो दुलूुम ही दें। 
भावाये-इस कथनसे जाचायंने बताया दै कि वास्तवमें वही 
मोक्ष मांगे है जहांपर पुण्य तथा पाप दोनोंसे विरक्त हो मात्र शुरू 
आात्माकी ओर लक्ष्य रकखा जावे। निरएट्पना ही एक साधुरझा रुक्‍्य 
है। जात्मानन्दमें मगन रहना ही साधुका चिह हे। बद्यपि इस 
काहमें ऐसे बिरले ही साधु मिलते हैं तभापि इसी रत्नअयमई भावकों 


तर्यभावत्रा । [ शहर 
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मोक्षमाने अद्धान करना चाहिये। पापकर्मोके उदगसे जींद संसारमें 
दुःख पाते हुए व पृण्य कर्मोके उदयसे नीव सुख पाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं | यदि यह सुख प्व होता, तृप्तिकारी होता व आगामी 
पापवन्धकारी न होता तब तो इस सुखको भी त्यागने गोग्य न 
मानता | परन्तु इस सुखको महात्मा पुरुषोंने मर गनलके समान क्षोम- 
कारी व तृष्णा वर्क माना दे | इस जगतमें ऐसे साधु भी कम 
हैं नो सवेथा पापोंसे बचते हुए पुण्यके हेतुसे तपस्या करते हैं। ने 
यद्यपि यथार्थ मोक्षमारंसे पतित हैं तथापि जगतको अपकारी नहीं 
हैं। प्रशतनीय तो वे ही महात्मा साधु हैं नो आत्मानंदके प्रेमी 
होकर णात्मामें ही रमण करते हैं। इसी भावको ग्रहणकर पाठकोंको: 
स्वात्मलाभ करके अपना हित कतैव्य है। 
श्री पद्ननंदि मुनिने एक्त्वभावनादशकमें कहा हैः- 

चेतन्यस्वसंवित्तिदुरूभा सेब मोक्षदा | 

लब्ब्वा कर्थ कर्थंचिश्रेश्नितनीया भहुमंहु: ॥ ४ ॥ 

मोक्ष एव सुख साक्षात्‌ तश्व साध्यं मुमुक्षुभिः । 

संसरेत्र तु तन्नात्ति यदस्ति खड़ तन्न तत्‌ ॥ ५॥ 

मावाय-अपने चेतन खभावका अनुभव दुलेभ है परन्तु वह भी 

मोक्षको देनेवाला है। किसी भी तरहसे उसको पाकर वारवार उप्तका 
चिन्तवन करना चाहिये। मोक्षद्दी साक्षात्‌ सुख है, उस्ीका ही साधन 
मुमुक्षु पुरुषोंकी करना योग्य है। वह सुख संसार भावमें नहीं है, नो 
कुछ है वह वह सुख नहीं दे नो भात्मीक मोक्षका सुख होता है। 
ह मूलइलोकाजुसार दा कक हि बे 

पांप करे शक 
देसा छल सब कनिलालि जय पे मांदि खित वेत दें # 


२१३२ | तस््वमावना :। 
' चेसे येगो संयमी चितसमो दुर्लभ छु इस कांल हैं। . 
अति दुलेध शुभ अशुभ दनन तपसोी थे सत्य शिवसुख लहैं ॥६०१ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि साधुनन सदा कमेश्नन्नुओंके 
नाझमें उद्यमी रहते हैं--..- 
विच्छेध यदुद्दीय कमर रभसा संसारविस्तारकम्‌ । 
साधूनामुदयागत खयमिदं विच्छेदने क। श्रम: ॥ 
यो गत्वा विजिगीषुणा बलवता बेरी हटाद्धन्यते । 
नाहत्वा शहमागतः स्वयमसों संसज्यते कोविंदेः ॥९१९॥। 
अन्वयाय-( साधूनां ) साधुओंके लिये (यत्‌ संसारविस्तारकं 
कमे) नो कम संप्तारका बढ़ानेवाला है ( रमप्ता उदीये ) उसे शीघ्र 
उदयमें लाइर ( बविच्छेय ) छेदना उचित है तब फिर ( स्वयं 
उदयागत इद ) अपने आप ही उदयमें आए हुए इस्त कमेको 
(विच्छेदने) नाश कनेमें (कः भ्रम:) क्या परिश्रम है या क्या कठि- 
नता हैं । (बलवता) बलवान (विनिगीषुणा) विभयकों चाहनेवाला 
चयुरुष (गत्वा) जाकरके (यः वेरी) निप्त शत्रुको ( हृठात्‌ ) बलपुर्वेक 
( दन्यते ) मारता है (अस्तौ ) यह शत्रु ( स्वथम्‌ ) अपने आप ही 
( गृहम्‌ ) घरमें ( आगतः ) आगया तब ( कोविंदेः ) बुढिमान 
( भद्ृत्वा ) बिना मारे (न संत्यज्यते ) नहीं छो ते । 
भावाये-आत्माके शत्रु कम हैं क्‍योंकि ये कम ही बंषनमें 
डाले हुए आत्माकी श्वाधीनताकों हरण किये हुए दैं। चारों गति- 
योमें अनेक शारीरिक व मानसिक कष्ट देनेमें कारणमृत ये कमेरूपी 
शत्रु ही हें । मो सम्यम्दष्टी ज्ञानी महात्मा कर्मोको अपना घातक 
समझ लेते हैं वे भपनी खाधीनता पानेके हिये उच्चमी होकर बह 


तस्वकवना । ! (३३३ 
/चैत्तमें ठान छेते हैं कि कसी भी तरह इन कर्म-शत्रुओंका सबै- 
नाश करना चाहिये हसीलिये घर तन वनमें नाते $ और तपस्या 
ऋरके कर्मोको, नो दीधेझालमें नाश होते, उनको शीघ्र उदयमें लाकर 
नाश करते रहते हैं | ऐसे साधुओंके सामने यदि कममशत्रु स्वयं 
उदयमें आकर यहांतक कि उदीरणारूप बहुत अधिक उदयमें आकर 
उपस्तग व परीषह द्वारा दुःख पेदा करके नाश्न होने लगें तो साधु 
उस समय बड़ा €ृष मानते हैं व उनके नाश होनेमें कुछ भी अपना 
बिगाड़ नहीं करते। प्रयोनन यह है कि नब साधुओंको तीज अध्ा- 
सावेदनी कर्मक्ी उदीरणासे घोर उपप्तगें पड़ जावें व घोर परीषह 
सहना पढें तो वे साधु उप्त समय अपने आत्मव्यानमें निश्चक 
रहकर उन आए हुए कमशत्रुओंको क्षय द्ोोने देते हैं। उप्त समय 
यदि साधु संक्रेश भावधारी हो तावें तो नवीन अप्ताता कमको बांध 
लेबें तब मानों उन्होंने शत्रुकी नाश नहीं क्रिया, उल्ठा आप कमे- 
शत्रुके बन्धनमें फंछघ गए । परन्तु रूच्े पुरुषार्थी साधु संध्ठोंके समय 
उत्तम क्षमाकी द/लसे अपने भावोंकों पवित्र व आत्मरमी रखते हैं 
इससे उन कर्मोक़ा बड़ी सुगमतासे क्षयक्र डालते हें | बहुधा उपस्तगे 
पड़नेपर साधुओंको तुते केवलज्ञान होनाता है | अभिप्राय यह दे कि 
साधुओंकी कमोका भाक्रमण होनेपर उनको समताभावसे नाश्षकर 
डालना चाहिये-कभी भी आकुलित न होना चाहिये । उस वक्त 
यह ही बीरमाव घारना चाहिये कि मेप्ता कोई वीर योदा अपने 
मनमें रखता है। किसी शत्रुको विनय करनेके लिये उप्तको चढ़ाई 
करके जाना था। कारणवश वह श्षत्रु बदि स्वयं चढ़ करके आगया 
तब वह बीरयोदा अपनी अकात्य सेना द्वारा उस झत्रुका व उसके 





२३४ ] कयमायना । 


दकका नाश करनेमें कोई कमी नहीं करता किन्तु बिना अधिक 
परिश्रमकरे बड़ी सुगमतासे उप्त शत्रुता ना कर देता दै। तात्पवे 
बह है कि मुसुल्लु नीवको उचित है कि सदा ही कमे-शब्रुओंकों 
जीतनेकी ताकमें रहे, उनके वशमें आप न पड़े । 
वात्तवमें कपाय वेरीके नाशक ही साधु सचे गुरु हैं । 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं 
न रागिण: कचन न रोषदूषिता, न मोहिनो भवभयमेदनोद्रता: । 
गृहीतसनन्‍्मननचरित्रदृष्यो, भवन्तु मे मनसि मुदे तपोधना: ॥६८४॥ 
भावाये-नो न कभी रागी होते हैं. न क्रोषसे दूषित होते 
दें न मोही हैं तथा जो संसारके भयकों भेदनेके लिये उथमी हैं व 
मिन्होंने प्म्यग्दशन, ज्ञानचारित्रकों घारण कर लिया है ऐसे तपस्वी 
मेरे मनमें आनंदके हेतु होवें। 
मूलकछोकाइुसार शारदूऊविक्रीडित छन्द । 
अपवबरद्धन सब कम निजेर करन जी शोध्न मनसां धरे । 
जा आपंसे आगया उत्यमें विन भ्रम यती क्षाय करे ॥ 
विजयी वीर विचारता कि जाकर निज्ञशत्र मदेन करे । 
से आपोसे आगया खधघरमें बुध तुर्त दी क्षय करें ॥ ६९ 
उत्थानिका-जआागे कहते हैं कि परिग्रहके त्याग विना मोक्षका 
लाभ नहीं होसक्ता है--- 
माहिनी दृत्तम । 
व्रजति उश्चनमपस्ताद ग्रह्ममाणे5येजाते । 
गतमरमुपरिष्टात्तत्र संसज्यमाने ॥ 
हतकहृदय तद्बयेन यद््तुलाग्न । 
जहिदि दुरितिदेतु तेन संगे जिधापि ॥ ९२॥ 


तस्वभावना । [ शशृ८्‌ 


अन्वयायें-( दृतकदृदय ) हे शून्य हृदय ! ( येन ) क्योंकि 
( बढत ) नेसे (तुलागं) तराजूका पलड़ा ( तद्बत ) तेसे ( भृश्नम्‌ ) 
बहुत भषिक (अर्थ नाते गृह्ममाणे) पदार्थोको महण करते हुए गह 
जीव (अधषस्तात ब्रनति) नीचेडो अथाोत्‌ नर्कनिगोद आदि गतिकों 
चला जाता है (तत्न संत्यज्यमाने) और जहां पदा्भोको त्याग दिया 
जाता है तब ( गतभरम्‌ ) भारसे हलका होकर ( उपरिष्टात ) ऊप- 
रको अर्थात्‌ स्वगें या मोक्षकों चढा जाता है। ( तेन ) इसलिये 
(दुरितिहेतुँ) पापवन्धका कारण (संग) परिग्रहको (त्रिघा अपि) मन, 
वचन, काय तीनोंसे ( जहिद्ि ) त्याग दे | 
भावाये-यहांपर आचायेने बताया है कि परिग्रहका भार 
इस जीकको नीच गतिकी तरफ लेनानेवाला दे तथा परिग्रहके 
भारका त्याग ऊँची गतिको ले मानेवाढा है ओर इसपर तराजूका 
इष्टांत दिया है। नेसे तराजूके पलड़ेपर नितना अधिक बोझा छादेंगे 
वह अधिकर नीचेको जागमगा और भितन।! बोझा उसमेंसे निकाल 
लेंगे उतना ही वह पलड़ा ऊँचा होता जायगा वेसे ही मितनी 
अधिक मूरछा होगी उतना द्वी इस नीवका पतन होगा व नितनी 
मूछो कम होगी उतनी ही इस्त जीवकी उन्नति होगी। तत्वाभेसु- 
: अमें कद्दा है-“बहारम्मपरिग्रहत््त नारकस्यायुषः ।” बहुत आरम्भ 
ब बहुत परिग्रह् नारक आयु बन्धका कारण है। “ अल्पारम्भ- 
परिग्रदर्तं मानुबत्य ” थोड़ा आरम्भ तथा थोड़ा परिग्रह मनुष्यायुके 
जालवका कारण दहै। जो परिग्रहका प्रमाण करके श्रावकत्रत पालते 
हैं वे नियमसे देवगति भाते हैं। मो परिग्रहको त्यायकर ममताको 
हट लेते हैं व्‌ तप करते हैं उनके यदि क्रपायभाव वा रागभाक 





११६ | तरवभावनां । 


बिलकुल न मिटा तब तो वे प्राधु स्वरगोंने १६ स्वगें तक व नो 
औवेयझ्नोंमें या नव अनुदिशमें व पांच अनुत्तरमें चले नाते दैं। मितना २ 
मूछोरूप रागभाव या परिग्रद कम दोता जाता है उतने२ ही ऊँचे 
जाने लायक पुण्यक्रमे बांधकर ऊँचे२ विमानमें देव, इन्द्र या अह-,, 
मिन्द्र पेदा होते हैं | निन सताधुओंके रागभाव बिलकुल नष्ट हो 
जाता है वे उस्ती भन्‍्मसे अरहन्त परमात्मा दोकर फिर सिद्ध पर- 
मात्मा होकर तीन छोकके ऊपर सिद्धक्षेत्रमें विशानमान होनाते दें। 
सबसे अधिक मूछावान परिग्रही सबसे अतिम सातवें नकेमें नाता है 
जब कि परिग्रहका पूर्ण त्यागी, पृण बीतरागी सीधा मुक्तमें चला 
भाता है, ऐसा जानकर आचाये कहते हैं कि-हे भात्मन्‌ ! यदि तू 
सर्वोच्च पदको प्राप्त करना चाहता है और संत्तारकी आकुलताओंँसे 
बचकर नित्य आत्मीक आनन्दका स्वाद लेना चाहता दै तो सबसे 
“ममता छोड़कर एक निज शुद्ध खरूपका प्रेमी बन और उसीके 
मनोहर आत्म उपबनरमें रमण कर, वृथ्रा क्यों नगतके ममस्‍्तवमें 
जपनेक़ो दीन हीन बना रहा है । 
स्वामी अमितगतिने सुभाषितरत्नसंदोहमे कहा है कि लोभकी 
झाग भात्मीक शु्णोंकी घातक दै-- 
लब्धेन्धनज्वलनवत्सणतो इतिशरदें | 
लाभेन लोभदहनः समुपैति जन्तो: ॥ 
विद्यागमब्रततपःशमसंयमादी- 
न्मस्मीकरोति यमिनां स पुनः प्रवृद्ध:॥६४ ॥ 
मावाये-मैसे अग्निमें ईघन डालनेसे आग क्षणभरमें बढ़ती नाती 
है बेसे ही लोभकी आग प्राणीके भीतर छामके दोनेसे बढ़ जाती 
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है। बह बढ़ी हुई लोभकी आग संयमी साधुओंके विद्याके रामको, 
ब्रतको, तपको, शांत मावकोीं तथा संबमादिकों भर्म कर देती है | 
मूलछोकानुयार शाइलविक्रीडित छन्द । 
पलड़ा भारी आत है अघोका बिन भार ऊपर रहे। 
जे। काई बहु सद्भ भार रखता से नोचगति ही लहे # 
तजञ परिप्रह जंजाल होय निल्‍्पृदद सा ऊद्ध गति जांत है | 
मन वच काय सम्दार सड़ः तजदे अघ बंध जा लात है॥ ध्रा 
उत्था निका-भगे कहने हैं कि तपको पाछते हुए उसे शुद्ध 
रखना चाहिये, मलीन न करना चाहिये। 
सद्यो हन्ति दुरंतसंखतिकर यत्पूरेंक पातकम । 
शुद्धयंथ विपले विधाय मलिने तत्सेवते यर्तपः ॥। 
शुद्धि याति कदांचनापि गतधीनासावव्द्याजकम । 
एकीकृस जले मलाचिततनुः रनातः कुतः शुध्यति ॥९ १॥। 
अन्वयाय-( यत्‌ ) नो (बिमर तप) निर्मेछ तप ( दुरन्‍्त- 
संसतिकरं ) दुःखदायी संप्तारको बढानेवाले ( पूर्वकम ) पूर्वमें किये 
हुए (पातक) पापको (सच्च:) झीघ्रद्दी ( दइन्ति ) नाश कर सक्ता है 
( तत्‌ ) उम्र तपको ( मलिने ) मलीन व ( अवधद्यानंकस्‌ ) पापको 
बांघनेवाला ऐमा (विधाय) करके (यः) जो कोई (शुद्ध अथ) कर्मोके 
' मेले शुद्ध दोनेके लिये ( सेवते ) सेवन करता है ( अप्तो ) वह 
(गतथी:) निबुंद्धि (कदाचनापि) कभी भी (न शुर्धि बाति ) नहीं 
शुद्ध दोपक्ता है ( मलाचिततनुः ) मलसे मिप्तका शरीर भरा हुआ 
है ऐसा पुरुष ( नल एकीरृत्य ) नलको मेलसे मिलाकर ( स्‍्नातः)' 
स्नान करते हुए ( कुतः ) किस तरह ( शुध्यति ) मलरहित शुद्ध 
होफ़क्ता है ! 
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मावाये-यहांपर आयाये दिखराते हैं कि शुद्ध बीतरागभा- 
-खमई नि तपसे ही कमोक्ी निभरा होसक्ती है। नो कोई तप 
तो करे परन्तु तपको भी अभिमान सहित करे व आगामी भोगोंकी 
इच्छारूप निदान सहित करे व हस श्रद्धानको न पाकर करे कि शुभ, 
भावसे बंध होता है तथा शुद्ध भावोंसे निभरा होती है और झुभ 
भावसे ही मोक्ष मानले तो ऐसा तप उल्टा कर्मोकी बांधनेवाला है। 
यह तप मलीन है, शुभ या अशुभ भाव सहित है, ऐसा तप 
मिथ्यात्वसहित है। यदि घोर कष्ट सहकर व महीनों उपवाप्त करके 
ऐसे मिथ्या तपको बहुत वर्षोतक साधन करे तोमी इस तपसे 
बंध ही होगा, आत्मा अधिक मेला होगा। निम्त हेतुसे तप किया 
था कि में शुद्ध होनाऊ वह हेतु कभी भी पूरा नहीं होगा। परन्तु < 
जो सम्यग्दशन सहित वीतराग्रभावोंको बढ़ाता हुआ तप करेगा और 
शुद्योपयोगमें रमण करेगा उस्तके अवश्य पिछले कमोकी बहुत निमेरा 
होगी और नवीन कमोका बहुत संवर होगा। इसलिये शुद्धोपयोग 
भाव ही आत्माकों शुद्ध करनेवाला है।यह विश्वाप्त टढ़ रखके इस 
भावकी जगानेके ही लिये तप करना योग्य है | जो आदमी मेलसे 
बिलकुल मेला होरहा है उसके मेरू धोनेके लिये शुद्ध साफ पानी 
चाहिये। यदि कोई मेलसे मिले हुए पानीसे नह्ववे तो उमका मैल 
कभी भी शरीरसे उतरेग। नहीं-ओर चढ़ता रहेगा। शुद्ध पानीसे 
ही मसक मप्तलकर नद्नेसे शरीर शुद्ध होगा, इसी तरह शुरू 
ध्यानमई तपके अभ्याससे ही मलीन आत्मा शुद्ध होगा । 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसेदोहमें निमेठ: तप साथ- 
कोंकी प्रशप्ता करते हैं- 


बनीं 
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जीवीसीभादितत्वप्रकटनपटवो ध्वस्तकन्दपंदपों । 

निर्ध्तकोघयोधा सुदि मदितमदा हृयविदानक्था 

ये तप्पन्तेडनपेक्षे बिनगदिततपो मुक्तये मुक्तसंगा- 

स्‍्ते मुक्ति मुक्तबाधाममितगतिगुणा: साधवो नो दिशन्तु ॥९०९॥ 

भावाय-भो साधु नीव अनीव आदि तत्वोंके भाननेमें चतुर 
हैं, मिन्‍्द्रोंने कामदेवके भेदकोी विध्वंश कर डाला है, क्रोषरूपी 
योधाको क्षय कर दिया है, जाठों मदोंको चूण कर दिया है, 
अज्ञान दूर करके दोषरहित हैं, ऐसे मो साधु सर्वे परिग्रह रहित 
होकर विना किसी बांछाके मात्र मुक्तिके लिये आनन्द मनसे निने- 
सदर भगवानका कहा हुआ तप तपने हैं वे अमर्याद शानगुणके धारी 
साधु हमको बाधारहित मुक्ति देवें | वास्तवर्में कृषायरहित ही तप 
सश्चा तप है ऐसे ही तपस्वी स्वयं मुक्त होते हैं. और दूस"ेंको 
भवप्तागरसे तारते हैं । 

मूलक्रोकानुमार शाईलविक्रीडित छन्द । 

दुखमय भवकर पूत्र पप स॑चय जे शांप्र मदंन करे 

ऐसे निर्मल शुद्धि हेतु तपकेो मन मेल्ल घरकर करे ॥ 

से निदुद्धि कुकम अज्ञेन करे नहिं कमसे शुद्ध हो । 

मलतनधारी नर मलीन झड़ने नहोकर नहों शुद्ध हे। ॥६३॥ 

उत्थानिका-अःगे कहते 3 भेदज्ञान द्वार प्राप्त शुद्ध ध्या- 
नसे ही कमोंका नाश होता है- 

लब्ध्वा दुलंभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतरम । 

दस्धा ध्यानहुताशनेन सुनयः छुद्धेन कमेंपनम ।। 

लोकालोकविलो किलोकनयना भृत्वा द्विडोकाबिता। । 

पंयाने कथयंति लिद्धिवसतेस्ते संतु नः सिद्धये ॥ ९४ ॥ 








अन्वयाथ-( ये ) जो ( मुनयः ) मुनि ( दुभमेदयोः देहा- 
त्मनोः ) कठिनतासे भिन्न३ किये जाने योग्य शरीर और जात्माके 
( अतरम्‌ ) मेदकी (सपदि लब्ध्वा) शीघ्र पाकरके तथा ( शुद्धेन ) 
शुद्ध बीतरागतामई ( ध्यानहुताशनेन ) आत्मध्यानकी अग्निसे 
( कर्मंश्नस्‌ ) कमोके इंधनको ( दुग्ध्भा ) जरा करके ( लछोकालोक- 
विलोकिलोकनयना ) ढोक और अलोकको देखनेवाले केवलज्ञान 
नेत्रके धारी होनाते हैं तथा (द्विलोकाचिताः) इस लोऋके चक्रवर्ती 
भादि मानव व परलोकके इन्द्रादि देव आदिके द्वारा पूजे नाते हें 
(भूत्वा) ऐसे महान परमात्मा अरहंत हो ऋर ( सिडिवप्ततेः ) मोक्ष- 
रूपी वप्ततीके (पथानं) मागेको (कथयंति) बनाने हैं (ते) वे 
(नः) हमलोगोंको ( सिडये ) घ्िछ्िके लिये ( मंतु ) होवें | 

भावाथ-यहांपर आचायने बताया दे कि भेदविज्ञानकी सबसे 
पहले प्राप्ति करनी उचित है। आत्मा और शरीरादि कंमे ये दोनों 
दूध पानीकी तरह मिले हुए दें । और इनका सम्बन्ध भी अजनादि- 
कारसे प्रवाहरूप चला जाता है। कार्मोण व तेनमप्त शरीरोंसे तो यह 
जीव कोई क्षण भी अरूग नहीं होता है । कर्मोके उदयके निमि- 
त्तसे ही अज्ञान व रागढ्रषादि भाव होते हैं। जो मिनवाणीके भके 
प्रकार अम्यासके बलते अपने आत्माको बिलकुछ शुद्ध परमात्माके 
समान जाने और सर्व रागादि भावोंओो व परद्वव्योंको अपने आत्मासे 
भिन्न जाने तथा इध्त ज्ञानको वारवार मनन कर पक्का ज्ञान प्राप्त 
करले तब उसकी बु्धिसे परसे राग हटता है और जपने जात्मस्व- 
रूपमें रमणताकी शक्ति पेदा होती है, तब इसके ध्यानका मम्यास 
होता है। नितना जात्मष्यानका बीतरागतारूप भम्याप्त बढ़ता भाता 
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उतना उतना कमेका मेढ कटता माता है। आत्मथ्यानके ही 
ससे घर्मष्यानकी पृर्णता व शुक्रध्यानकी ज!ग्रति महान मुनि- 
मो उप्ती शरीरसे मोक्ष जानेवाले हें होती है।हसी शुक्ष्या- 
६३ घातियाकर्मोको नाशकर वे केवलज्ञानी अहत परमात्मा होनाते 
हैं तब उनको सर्वे द्रव्य अपने गुण व अनंत पर्याय सहित विना 
# किसी क्रमके एक ही कालमें झलक जाते हैं। उत्त समय उनको सब 
डी देव, मानव, साधु, संत नमस्कार करते व पूजन करते ब उनका 
मोपदेश पानऋर तृप्त होते हैं । वे उप्तरमय उसी रल्नतन्रयमई 
“मोक्षमागंकों बताते दें निप्तपर चलकर वे स्वयं परमात्मा सवज्ञ हुए 
हैं । आचाये भावना भाते हैं कि हम भी एसे भरद्वतोंके वचनोंपर 
| श्रद्धा लाकर व उनहीकी तरह आत्मध्यानका अभ्याप्त कर शुद्ध हो 
£ जावे और मोक्षके अनुपम आनंदको प्राप्त कर छेवें | प्रयोनन यह 
/ है कि बिना जिसी इच्छके व मानरद्तित होकर जो शुद्ध जात्म- 
$ ध्यान करते हैं वे ही परमसुखी होते हैं। मलीन ध्यानसे कभी शुद्धि. 
नहीं होधक्ती है। श्री पद्मच॑ंदि मुनि परमार्थविशतिमें कहते हैं- 
यो जानाति स एवं पश्यति सदा चिद्रपतां न स्यजेत्‌। 
सोह नापरमस्ति किंचिदपि में तत्त्व तदेतत्परम्‌ ॥ 
यच न्यत्तदशेषकर्मजनिते क्रोधादिकार्यादे वा | 
श्रत्वा शाखशतानि संप्रति मनस्थेतच्छतत वर्तते || ५ ॥ 
आावाथे जो नाननेवाला है वही देखनेवाला ढे, वह स्दाही 
अपने चतन्य स्वभावको नहीं त्यागता है । और वही मैं हूं कोई 
दुप्तरा नहों हूंं। मेरे नीव तत्वकों छोड़कर दूसरा कोई भी तत्व मेरा 
कमी भी नहीं दै। मेरे आत्मस्वकूपके सिवाय नो क्रोष आदि 
१६ 
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कार्य हैं वे सब कर्मोके द्वारा येदा हुए हैं । सेकड़ों शा््रोंको सुन- 
कर मेरे मनमें यदहदी तत्व विद्यमान है । 
मूलछोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । 
जे दुर्लम इस आत्म देह अंतर रूहि शोध ज्ञानी भये । 
दे मुनि निेल ध्यान अग्नि सेती अघकाष्ट बालत सपे ॥ 
केवल नेत्र प्रकाश सर्व लखके हेलेक पूजित भये । 
शिवमारग उद्योतकार सिद्धों हम हाय भावत भये ॥ ६४४ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मुनीश्चरोंका चारित्र ही आश्र- 
येक्वारी * नो कर्मोको नाश कर देता है- 
येषां ज्ञानकृशानुरुज्ज्वतर) सम्पक्त्तवातेरितो । 
विस्पष्टी कृतसबैतत्वस मितिदेग्धे विपापिधसि ॥। 
दत्तोत्त' प्ृमनस्तमध्ततिहते देदीप्यते सबेदा। 
नाश्नर्य रचयेति चित्रचरिताश्रारितिणः कस्य ते ॥९५॥ 
अन्त्याथे-(येषां। भिनकी ( ज्ञ नकुशानुः ) सम्यग्ज्ञानरूपी 
अग्नि (उच्चलतरः) अपने प्रकाशमें बढ़ी हुईं (सत्यकृत्वतालेरितः) 
सम्यदशनरूपी हवासे घोकी हुई ( विपापेघसि दग्घे ) कमेरूपी 
ईंघनकी मा देनेपर (दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्तनिहलेः) व मनकी आकु> 
छित करनेवाले सर रागादिक अन्वकारफों दूर कर देनेपर (वम्पष्टी- 
रुतसर्वतत्वपमिति:) स्व परदाध्क्रे व नत्वोंके समृहको एक ही 
कार स्प्ट,पकाश करती हुई अथोत केवलज्ञान रूप होती हुईं 
(सभदा) मदा ही ( दैदीप्यते ) नहती रहती है (ते चित्र “रिता:) 
ऐसे विचित्र आररणके ( चारित्रिणः ) आचरण करनेवाले माधुगण 
(कस्य) किसके भीतर (आश्रय) आाश्चयको (न रचयेति) न ।ं पेदा 
करते हैं ! अर्थात्‌ उनका चारित्र आश्रयेकारी ही है | 
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श 
भावार्य-यहां फिर आचायेने सम्यग्ज्ञामई आत्मज्ञानकी 
महिमा दिखलाई है और दिखलाया है कि ज्ञानकी सेवा करना दी 
चारित्र है। यह सम्यग्ज्ञानकूपी अग्नि सम्यग्दष्टी महात्माके भीतर 
+ प्रगट होती है, वह सम्यग्हष्ी अपनी सम्यग्दशनरूपी हवासे उसे 
नित्य बढ़ाता रहता है। अर्थात आत्मश्रद्धा पूर्वक आात्मज्ञानक्रा ध्यान 
करता है | तब मितना नितना आत्मध्यान बढ़ता दै उतनार ही 
कुमेकाष्ट अधिक अधिक बलता है, रागादि अधक्रार अषिक अधिक 
दूर होता है, और ज्ञानकी आग बढ़ती हुईं चली जाती है। नव यह 
आत्मध्यानकी अग्नि चार धातियाकमोक्ी नला देती है ओर सारे ही 
अतरंग रागद्वेषके अधेरेशों मिट देती है तब यह जश्ञानक्की अग्नि 
' अतिम सीमाको पहुंचकर महा विशाल केवलज्ञानरूप होनाती है | 
उप्त समय सर्वेही द्रव्य अपने गुण व पर्यायोंके साथ एक ही कार 
झलक जाते हैं फिर यह केवलज्ञानरूपी अग्नि कभी बुझनी नहीं 
ह--सदा ही नलती रहती है। निन्‍होंने ऐसे आत्मध्यानरूपी चारि- 
त्रको आचरणकर ऐसी अपूर्व ज्ञान-अग्निको प्रकाश कर डाला है 
उन साधुओंका ऐसा विचित्र ध्यानका परिश्रमरूप चारित्र वास्तव्मे 
५ साषारण मानवोंके मनमें अप्ध्यें उत्पन्न करनेबाला ९। ततत्पर्य यह 
है कि मुमुक्षु नीवडों निर्मल भेदज्ञान ढ'ग आत्मज्ञानरूपी अग्निको 
निरंतर जलाकर व उसीकी सेवा कर अपनेकों शुद्ध कर लेना 
चाहिये | पद्मनंद मुनिने परमा्थविशतिमें आात्मध्यानक्री व आत्म- 
तत्वमें एकाग्र होनेक्की भावना भाई है- 
देव॑ तत्मतिमां गुरईं मुनिजने शास्त्रादि भन्यामहे। 
सर भक्तिपरा वयं व्यवद्वतो गागे खिता वनिश्चयात्‌ ॥ 
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अस्मार्क पुनरेकताश्रयणतों व्यक्तीमबल्िद्‌गुण-- 
स्फारीभूतमातिप्रबंधमहसामात्मैव तत्त्व परम्‌ ॥ १३ ॥ 
भावाये-जब हम व्यवहार मार्गमें चलते हैं तब हम श्री 
निनेन्द्रदेव, उनकी प्रतिमा, निन गुरु व सताधुनन तथा झासखत्रादि 
सबकी भक्ति करते दैं परन्तु दम नब निश्चय मार्गमें जाते हैं तब 
 प्रगट चेतन्यगुणसे अलकती हुईं भेदविज्ञानकी ज्योति मल जाती है 
उप्त समय हम एकभावमें रूय दोजाते हें. तब हमको उत्कृष्ट तत्व 
शक आत्मा ही अनुभवमें आता है | अथांत्‌ नहां शुद्ध जात्माके 
सिवाय अन्य कुछ अनुभवमें न जावे वहीं निर्मेल आत्मध्यान है। 
मलछोकानुसार शाईलविक्रीडित छन्द । 
जिनके भीतर शक्ञान अग्नि बढ़ती सम्यक्तको पबनसे | 
इंचन कमे जलोय देष मन सब कर दूर निञ्ञ रमनसे ॥ 
उनके केयलशान रूप होकर नित आंप जलती रहे । 
(तन मुनि पॉलनहार आत्मचर्या आश्यय करती रहे ॥ ६५॥ 
उत्थानिका-भागे कहते हैं के जबतक किचित भी स्नेहका 
छगाव रहेगा तबतक कमोंका नाश न होगा। इसलिये ध्यानीको 
बीतरागी होना चाहिये- 
यावचेतसि वाह्मवस्तुविषयः खेह स्थिरो बतेते । 
तावननन्यति दुःखदानकुशल; कर्मेग्रपंच: कथम ॥। 
आद्रित्वे वप्तुपातलस्य सजयदः शप्यंति कि पादपाः। 
भृज्जत्तापनिपातरोधनपराः शाखोपशाखिन्विता। ॥९६॥ 
अन्वयाये-( यादत ) जबतक ( चेतसि ) चित्तमें (बाह्यवस्तु- 
विषय: ) बाहरी पदाथ सम्बन्धी (स्नेह) राग ( स्थिरः ) घिररूपसे 
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(बतेते) पाया जाता है (तावत) तबतक ( दुःखदानकुशलः ) दुःख 
देनेमें कुशल ऐसा नो ( कर्मप्रपंचः ) कर्मोक्ा माल सो (कर्थ) किछ 
तरह (नश्यति) नाश होपक्ता दे ? (वसुधातलूत्य) नमीनके तलेके 
( आद्रेत्वे ) गीलेपनेके होते हुए ( भृजजत्तापनिरोधनपराः ) अत्यन्त 
सूर्यके आतापको रोकनेवाले ( शाखोपशाखिन्विताः ) शाखा तथा 
डउपशाखासे पूण ( समदाः ) तथा जटावाछे ( पादपाः ) वृक्ष (कि 
शुष्यंति) केसे सूख प्क्ते हैं ! अर्थात्‌ नहीं मुख सक्ते हैं । 

भावाये-कर्मरूपी दृक्ष अनेक दुःखरूपी कांटोंसे भरा हुआ 
है इसकी पुष्टि रागरूपी जलसे होती रहती है। नहांतक रागक्ा 
जल पसिंचन द्वोता रहता है वहांतक यह कमेरूपी वृक्ष बढ़ता जाता 
है। यदि कोई चाहे कि इस कमेरूपी वृक्षक्री बाद न हो किन्तु यह 
सुखकर गिर पड़े तो उपाय यही दे कि इसमें रागरूपी मलका 
प्िंचन बन्द किया नावे तब यह णीप्रही गिर नावेगा। एक वनमें 
अनेक वृक्षोंके समूह हैं निनकी बड़ी२र शाखाएं हैं व भिनपर जाएँ 
हैं ये वृक्ष बराबर बढ़ते रहने हें, मकतक इनकी नड़ोंमें ममीनकीं 
तरी मिलती रहती है। नब नमीनकी तरीका पोषण नहीं मिलता 
है तब ने बढ़े२ वृक्ष भी सुखकर गिर नाते हैं। 

वास्तवर्में कमोंके नाशका उपाय वीतराग विज्ञानमई मिनघर्म 
है। जविरत सम्यग्दष्ीको इस भशिनघमंका लाभ हो माता है तब 
उसके कर्मवृक्षकी नड़ बिलकुल ढीली पड़ जाती है, भनंतानुबंधी 
कषायका उदय नहीं रहता दे। येही कपाय कमक्री जड़को मभबूत 
करनेवाले हैं | मात्र अप्त्यास्यानावरण प्रत्याख्यानावरण व संज्ड- 
हन कपायका उदय सम्बंधी राग है सो करमेबृक्षमें कुछ पुष्टि देता 
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है परन्तु उसकी जड़को मनबूत नहीं करता है। यही कारण है कि 
पम्यग्दष्टीके भीतरका नो करम्रूपी वृक्ष है वह एक न एक दिन 
बिलकुल सुख मायगा। जिमप्तकी मड़ कमनोर होगई है वह अधिक 
दिन नहीं चल प्क्ता है। सम्यम्दष्टीके मीतर पूर्ण बेराग्य इस तर- 
हका होता है. कि वह परमाणु मात्र भी परवस्तुको अपनी नहीं 
मानता है | उसके उदयप्राप्त कपायोंके उदयसे जो कर्मबंष होता 
है उसको भी कमेविकार जानता है। फिर भात्मानुभवके अम्यास्तसे 
नितना२ राग घटता जाता है उतनार कमेवृक्ष सुखता जाता दे । 
मब यह बीतराग होनाता है तब सवे क्मोसे रहित शुद्ध होनाता 
है। प्रयोनन कददनेका यह दै कि ज्ञानीको उचित है कि वीतराग- 
भावके द्वारा आत्मध्यानका अभ्यास्त करे । 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 

भोगा नव्यन्ति कालछात्खयमप्रि न भुणों जायते तत्र कोपि। 

तजीवैतान्‌ विमुँंच व्यलनभयकरानात्मना पर्मबुद्धधा ॥ 

खातेत्रयायेन याता विद्धति मनसस्तापमत्यन्तमुग्र | 

तन्वन्त्येते नु मुक्ता: स्वयमसमसुख स्व्रात्मज नित्यमर्च्यम्‌ ॥ ४१६ ॥ 

मावाये-ये इंद्वियोंके भोग काछू पाकर स्वये नए दोनाते हैं 

इनके भीतर कोई भी सार गुण नहीं मिलता दे इसलिये हे जीव ! 
तु इन आपत्ति व भयके करनेवाले भोगोंको आप ही अपनी पर्मेमें 
बुद्धि लगाकर छोड़ दे क्योंकि ये भोग स्वतंत्र रददते हुए मनमें बड़े 
भारी संतापको पेदा करते हैं ओर यदि इनको छोड़ दिया जाय तो . 
ये जीव स्वयं ही पूनने योग्य और नित्य ऐसे जपने आत्मीकझ्रुखको 
ओगते हैं मिप्त मुखके समान कोई सुख नहीं है । 
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मूल स्लोकाबुसार शादूंलविक्रीडित छन्द । 
अव्तक मनमें वाहवस्तु इच्छा थिररूप बतेम करे । 
तबतक दुखकर कमे जाल कैसे यद्द जीव चूरन करे ॥ 
इथ्वीतलमें जलूपना जु शवतक नहीं थक्ष हैं खूखते । 
खुरज ताप निरेथ कर झुशालखा उपशालमें त्ूंबते ॥६६॥ 
उत्थानिका-आगे कहते दें कि नो विषयभोगोंके लिये तपको 
छोड़ देते हैं वे ।निन्दाफे योग्य ढें- 
चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सताम । 
सूरीणां यदनःश्वरी मनुपमां दत्ते तपः संपदम ॥ 
तचिन्न परम यदंत्र विषय गृह्ताति हिला तपो । 
दत्तेइसो यदनेकदुःखमबरे भीमे मवाम्मोनिधो ॥९७॥ 
अन्वयाये-( यत्‌ ) नो (चक्री) चक्रवर्ती (तपसे) उप्त त्पके 
लिये ( यत्‌ ) मो (तपः) तप ( सुरीणां ) साधुओंकी ( भनश्वर्ती ) 
अविनाशी (अनुपमां) और उपमा रहित ( संपदम्‌ ) मोक्षलक्ष्मीको 
(दत्ते) देता है (चक्र) चक्रवर्तीके रज्यको (अपाकरोति) छोड़ देते 
हैं (तत्‌ ) सो ( सताम्‌ ) सज्जनोंके लिये (चित्त) आश्रयेकारी (न) 
नहीं है | ( यत ) जो ( जत्र ) इस संस्तारमें ( जसो ) कोई साधु 
(तपः) तपको (द्वित्वा) छोड़कर (विषय) उस्त इंद्रेयके विषयभोगको 
( गृहणाति ) ग्रहण करता है ( यत्‌ ) मो विषयभोग ( अबरे भीमे 
अवाम्मोनिषो ) इस महान भयानक संस्तारसमुद्रमें ( अनेकदुःखम ) 
अनेक दुःखोंको (दत्ते) देनेवाला है ( तत्‌ ) यद्द बात (परम चित्र) 
बहुत ही आश्रयेकारी है | 
मावाथे-यहांपर आचार्यने बताया है कि बुद्धिमान प्राणीको 
उच्च और उत्तम तथा नित्य पदा्ेके लिये नीच व नधन्य व मनित्व 





शइं८ट ] तस्वभावना । 


पदार्थको अबहय त्याग देना चाहिये। चक्रवर्ती राज्य करते हैं विषय 
ओोगते हैं परन्तु उनको विषयभोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होती है। 
विषयभोगका सुख ही ऐथा दै कि जो तृष्णाको शांत करनेके स्था- 
नमें और अधिक बढ़ा देता दे । इसलिये वे चक्रवर्ती मपने शास््र- 
ज्ञानसे इस बातकों मछे प्रकार निश्चय करते हैं कि अविनाशी व॑ 
अनुपम सुख अपने आत्माहीके पाप्त दै ओर वह सुख आत्मध्यानसे 
दी हासिल होपक्ता दै, निराकुछतासे उप्त आात्मध्यानको साधु महा- 
त्मा ही कर सक्ते हैं| इस अनुपम मोक्ष-सुखके लिये तीथकरादि 
बड़े२ राजा राज्यपाट छोड़कर साधु होगए और साधु होकर तप 
साथ मोक्षको पहुंच गए। ऐशमा जान चक्रवर्ती भी चक्रादि सम्प- 
दाकी छोड़कर तप घारण करलेते हैं | आचाये कहते हैं कि इसमें कोई 
आश्रयेकी बात नहीं दै कर्योकि नो कोई वह काम करे भिसे सर्वे 
बुद्धिमान लोग करते भारहे हैं तथा जो परमोत्तम फलझा कारण है 
तो हसमें सजजनोंको कोई अचम्मा नहीं दिखता है, यद्द तो उसने 
अपना कतेव्य पालन किया। परन्तु आश्रय तो इस बातमें है कि नो 
कोई उत्तम तप करनेके लिये साधुपदकी क्रियाओंकी घारण करे और 
फिर उस साधुपदको क्षणमभंगुर अतृप्तिकारी विषयभोगोंके लिये छोड़ 
दे यह बड़े आश्रयेक्री बात है। क्योंकि भिसे रत्न मिल रहे हों ' 
वह रत्न छोड़कर कांचके टुकड्रोंको बटोर ले तो वह मूख ही माना 
जायगा और उप्तक्ना यह रुत्य विद्वान सज्वनोंके दिलमें भाश्रयकारी 
ही होगा | प्रयोजन यद्द है कि जो इंद्रियके विषय जीवकों भया- 
नक भववनमें घुमाते हें ओर घोशनुघोर कष्ट देते हैं उनही विषयोके 
, पीछे अपने तपको छोड़ना उचित नहीं है | यह नितान्त मूखंता दे। 





स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 
अपारसंसारसमुद्रतारक॑न तन्वते ये विषयाकुलासतप: | 
बिहाय ते हस्तगतामृत स्फुर्ट पिबन्ति पूढा: सुखलिप्सया विष ॥८९८॥ 
भावाथ-जो इंद्रियके विषयोंके पीछे आकुल व्याकुर रहते हें 
वे इस अपार संसार समुद्र्से पार उतारनेवाले तपको साधन नहीं 
करने हैं वे मूल मानों हाथमें आए हुए अम्ृतको छोड़कर सुखकी 
इच्छासे विषको पीते हैं । 
मूल छोकानुसार शादूंलूविक्रीडित छद । 
चको तपके काज चक्र छोड़े भाश्वय कुछ है नहों । 
अनुपम सपत्‌ निशय तप ज्ञु वेबे साधूजनोंकों सही ॥ 
जे तप तजके विषय भे!|ग करते आश्चये भारी रहा । 
इन भागोंसे दुःख घे।र सहते भपद्धि भयानक महा ॥६७। 
उत्थानिका-भागे आचार्य कहते हैं कि आत्माके सिवाय 
सववे बाहरी पदार्थ त्यागने योग्य हैं- 
शिखरिणी छन्द | 
रामाः पापाविरामास्तनयपरिजना निमिता बहनयथो। 
गाजे व्याध्यादिपात्र भितप्वनजवा सूद लक्ष्मीरशेषा ॥ 
कि रे दृहं तयात्मन्‌ भवगहनवने श्राम्यता सौख्यहेतु- 
यन स्व स्वाथेनिष्ठो भवसि न सतत वाह्ममयस्य सबे॥।९८॥॥ 
अन्वयाय-(मूढ़) रे मूले ! (गमाः) ख्त्रियें ( पापाविरामाः ) 
पापोंकी खान हैं अर्थात पा्पोंकों उत्पन्न करानेवाली हैं ( तनयपरि- 
जनाः ) पृत्र व अन्य परिवार (बहु जन्था: निर्मिताः) अनेक झन- 
थोंके कारण हें ( गात्र ) यह शरीर ( व्याध्यादिपात्र ) रोग भादि 
कष्टोंका ठिकाना हे (अशेषा लश््मीः) सम्पूर्ण लक्ष्मी (मितपवनभवा) 





२५० | वरत्वभावना । 


पवनके देगसे भी अधिक चचल हे (रे आत्मन्‌ ) हे आात्मनु (त्वया) 
तूने ( मवगहनवने आाभ्यता ) इस संसाशके भयानक वनमें भ्रमण 
करते हुए (सोल्यहेतु:) सुखका कारण ( कि द्श ) क्या देखा हे ! 
(येन) निप्त कारणसे (त्वें) तु ( सब बाह्य ) सर्वे बाहरी पदार्भको 
(अत्यस्य) भले प्रकार त्याग करके ( सतत ) सदा ( स्वार्थनिष्ठः ) 
अपने जात्मामें छीन (न भवप्ति) नहीं होता हे । 
भावाथै-आचार्यने दिखलाया हे कि यह मोही जीव निन 
निन सांप्तारिक पदार्थोक्रों अपना माना करता है वे सब पदार्थ इस 
आत्माके सच्चे हितमें बाधक हैं | आत्माका यथायेद्वित स्वात्मानुभ- 
बढ़ी प्राप्ति करके आत्मानंदका विलास करना है ओर घीरे२ कर्मे- 
बन्षनोंसे मुक्त दोऋर परमात्मपद पाना है । इस वेराग्यमई कामें 
नितने भी रागके कारण हैं वे सब बाधक हें | स्रियोंका सम्बन्ध 
वात्तवमें ग्रहननालका बीम है, मोहकों पेदा करानेवारा दे । पृत्र 
पुत्रियोंकी संततिका व उसके साथ अनेक आरम्भ परिग्रहकी वृड्धिका 
कारण है अतएव अनेक हिसादि पापोंके निरन्तर करानेका निमित्त 
है। पुत्र व परिवार सवे मोहके कारण हैं, उनके रागमें फंसा हुआ 
प्राणी आत्मद्वितसे दूर होनाता है। उनके निमित्तसे बहुतसे न कर- 
नेबोग्य कार्मोंकी मोही मीव कर डालता है । शरीरका सम्बन्ध भी 
दुःखहीका देतु दे। क्षुधातृषा तो इसके नित्यके रोग हैं। ज्वर, खांप्ी, 
स्वांसत, फोड़ा फुँंध्ती आदि अनेक रोग और इसके साभ छगे हुए हैं। 
निम्त लक्ष्मीको पाकरके ये प्राणी संतोष मानते हैं उसके रहनेका 
बहुत कम भरोत्ता है । पुण्यके क्षय द्ोते दी राज्यका भी नाश दो 
माता है । क्षण मात्रमें भनवान प्राणी निषन होनाता है | ऐसी 


तत्वमावना । [२५६५ 


दक्षामें कौनसा ऐसा फ्दाथे इस जगतमें है नो प्राणीको सुखका 
कारण हो ! वास्तवमें क्षणमंगुर चेतन व अचेतन पदा्थोके साथ 
रहनेका जब भरोप्ता नहीं है तब इनके निमित्तसे सुखी होना मानना 
मात्र भ्रम है। इस संसारके भयानक वनमें भिप्त भिस्त ध्रीरका वे 
बाहरी पदार्थका आश्रय लिया जावे वे सब नाशवन्त प्रगट होते हैं 
तब उनसे स्थाई सुख केसे होसक्ता है ? इप्तलिये आचाये शिक्षा 
देते हें कि हे आत्मन्‌ ! तू अपनी मूलको छोड़ और अपना मोह 
सर्वे दी बाहरी पदार्थोंसे हटा | मात्र एक अपने ही भात्माके शुद्ू 
स्वरूपमें लीन हो भा, इसीसे तेरा भला होगा । 
अमितगति मद्गारान सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 
थियोपाया प्रातास्तृणनलचरं जीवितमिद । 
मनश्रित्र॑ स्नीणां भुजगकुटिल कामजसुखम्‌ || 
क्षणध्वंसी कायः प्रकृतितरले योवनघने | 
इति ज्ञात्वा सन्त: स्थिरतराधियः अयसि रताः ॥३३२॥ 
भावाये-राज्यपाटादि लक्ष्मी सब नाशवंत हैं, यह नीवक 
घाप्पर पड़े हुए ओसकी बृन्दके समान चंचल दै, र्लरियोंफे मनकी 
गति बड़ी विचित्र है। कामभोगका छुख सांपकी चालके समान 
बड़ा टेढ़ा व सदा एकप्ता रहनेवाला नहीं है। बह शरीर क्षणभरमें 
नाशवन्त है तथा युवानी व घन स्वभावसे ही चंचल दें ऐसा नान- 
कर अति स्थिर बुद्धिके घारी संत पुरुष इन पद/थोमें रति न करके. 
अपने भात्मकस्याणमें ढुग नाते हैं। 
मूलछ्ोकानुसार छ्षादूरविक्रीडित छन्द । 
मदिला सजभु निवास पापकारी झछुत बंधु आपसि कर । 
है. बह तन रोगादि कहकारी धन सर्च थिरता बिमर ॥ 





_३५३ ] तस्व॒भावना । 
है सुरत भववन महान श्रमते क्या सौज्य कारण लखा। 
जिससे तू सव वाहावस्तु तज़के निज्रस्वा्में नहिं घसा ॥६८॥ 
उत्था निका-भागे कहते हैं कि मात ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त 
नहीं होती रत्नत्रयकी मरूरत है-- 
सम्पत्तवज्ञानटत्तत्रयमनघम्र॒ते ज्ञानमात्रिण मूढा । 
रूंघिता जन्मदुर्ग निरुपमितसुखां ये यियासंति सिद्धि ॥ 
ते शिश्रीपन्ति नूने निजपुरमुदर्धि वाहुयुग्मेन तीत्वाँ । 
कल्पांतोदभूतवातक्षु भितनलूचरासार कीर्णान्तरालम ॥९९॥ 
अन्वयार्थ-(ये मुढः) नो मूख पुरुष (अनघं) निर्दोष (सम्य- 
कत्वज्ञानवृत्तत्रयम्‌ ) सम्यग्दशन सम्यग्शान और सम्यम्चारित्र इन 
तीन रत्नोंके (ऋने) विना (जानमात्रेण) अकेले एक ज्ञानसे ( नन्‍म- 
दुर्ग ) संतारके किलेको (लंपित्वा) लांघकर (निरुपमितसुखां पिड्धि ) 
अनुपम सुखकों रखनेवाली सिडिको ( यियासंति ) पाना चाहते हैं 
(ते) वे ( नूने ) मानो ( वाहुयुग्मेव ) अपनी दोनों भु नाओोंसे 
( कल्पांतोदभूतवातक्षुमितनलचरापारकीणोन्तरालम्‌ उद्षि ) कर्पांत 
काककी पवनसे उद्धत तथा नरूचरोंसे भरे हुए समुद्रको ( तीर्त्वा ) 
तरझरके ( निनपुरम्‌ ) अपने स्थानको (शि क्रीषन्ति) जाना चाहने हैं। 
भावाथ-यहां आचायने दिखलाया दे कि मोक्षका उपाय 
“रनत्रवकी एकता द। मार्गों नान छेने मात्रसे ही कार्यकी प्रिद्धि 
नहीं होप्तक्ती दे। नो ऐसा मानते हैं कि हमने अपने आत्माको पह- 
चान लिया दै अब हमें कुछ भी चारित्र पालनेकी जावश्यक्ता नहीं 
है, हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें हमें बंध नहीं होगा, वे ऐसे 
डी मूख मेसे वे छोग मृखे हैं नो यह चाहे कि हम अपनी सुना- 


तस्वमावना । [१५३ 





ओऑसे उप्त समुद्रक्ो पार करके चले जावेंगे मो कश्पकालकी घोर 
पवनसे डावांडोल है व जहां अनेक मगरमच्छ आदि भयानक जन्‍तु 
भरे हुए हैं | प्रयोनन कहनेका यह है कि सम्यग्द्शन व सम्यग्ज्ञान 
(भीर सम्बकचारित्र तीनोंकी एकनाडी नरूरत है। लौकिकर्में भी 
हम देखते हैं कि यदि क्रिस्रीको कोई व्यापार करना होता है तो बह 
पहले उप्तकी रीतियोंक्ों समझता दैै और उद्तपर विश्वाप्त लाता है 
फि जब उस्त विश्वाप्त सहित ज्ञानके अनुभार उद्योग करता दै तब 
ही व्यापार करनेका फर पाप्तक्ता है। इसी तरह हमको भानना 
चाहिये कि आत्मध्यान ही मोक्षमाग है, इसी बातका मनन करनेसे 
जब मिथ्यात्वक्ना पःदा हट जाता है तब सम्यस्दशेन पेदा हो माता 
है अर्थात्‌ आत्मयतीति स्वानुभवरूप जागृत होनाती है।उप्ती समय 
उप्रक्ा ज्ञान सम्यस्ज्ञान नाम पाता है। इतनेसे ही काम न चढेगा 
ऐसे सम्यग्दटी नीवको आत्मध्यानक्रा अभ्याप्त करना होगा। मनको 
निराकुछ करनेके लिये श्रावक्र या मुनिक्ला चारित्र पालना होगा । 
नहां श्रद्धानज्ञान सद्दित आत्मत्वरूपमें रमणता होती द्वे वहीँ 
स्वानुभव या आत्मध्यान पेंदा होता दे । यही ध्यान मोक्षक्रा मार्ग 
है, यही कर्मोकी निभरा करके भात्माकों शुद्ध करता है । इसलिये 


4 मात्र माननेसे ही कार्य बनेगा इस बुड्धिको दूरकर श्रद्धान व ज्ञान 
सहित चारित्रकों पालना चाहिये। 
अमितगति महारानने सुभाषितरत्नसंदोहमें कद दै- 
सहर्शनशानतपोदमा!व्याश्रारित्रमाजः खफ़ला: सम्रत्ता: । 
व्यर्थाश्वरित्रेण बिना भवन्ति ज्ञात््वेह सन्तश्वरितें यतन्ते |२४२॥ 
वषायमुक्त काथेतं चरित्र कषायबृद्धावपधातमेति | 
यदा कषाय: द्वाममेति पुंसस्तदा चरित्र पुनरेति पूतम ॥२३३॥ 





२५९४ ] तत्थमावना । 


भावाये-सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान तथा तप व इंद्रियवदूमन सहित 

जो नीच चारित्रकों पालनेवाले हैं वे संव ही सफलताको पालेते हैं 
क्योंकि चारित्रके बिना उन सबका होना व्यर्थ है ऐसा जानकर _ 
संत पुरुष चारित्रका यत्न करते हैं। चारित्र वही है जहां कपाव न 
हो। कषायकी वृद्धिसे चारित्रका नाश होनाता है।जत्र कपषाय शांत 
होती हैं तब ही आत्मके पविन्न चारित्र होता है | 

जे म्रख इक शत मंंत्रसे हों भव दुर्ग लांघन चहे | 

निर्मल दर्शनशान धस विनगहि निजसखुल प्रकाशन चहे ॥ 

से माना युग वाहु सहि तरकर निज्रथान जाना चहे । 

ज्ञा सागर कव्पांत वायु उद्धन जरूचर भहा भर रहे ॥६६॥ 


उत्थानिका-आगे कहते हैं जो साधु रत्नत्रय सहित तप 
करते हैं उनहीका जीतव्य सफल है | 
शालविक्रीडित । 
ये ज्ञाल्वा भवमुक्तिकारणगर्ण बुद्धथा सदा शुद्धया । 
करवा चेतसि मुक्तिकारणगणं त्रेधा विशुच्यापरम ॥ 
जम्मारण्यनिमृदनक्षममरं जैने तपः कुर्वते । 
तेषां जन्म च जीविते च सफल पुण्यात्मनां योगिनाँ॥१००॥ 
अन्याग-ये) शो मुनिगण (मदा) सदा डी शुद्या बुद्या) 
नि बुढिके द्वरा ( भवमुक्तिकारणगण ) संमारके कारणोंको 
और मोक्षके वारणोंकों ( ज्ञात्वा ) झान करके (त्रधा) मन, वचन, 
काय तीनोंसे (अपरं) इश्त जो संसारके कारण है -नको (विमुच्य) 
त्थाग करके ( चेतसि ) अपने चित्तमें ( मुक्त. णगण्ण ) मोक्षके 
कारण रत्नत्नयकों (छूत्वा) घार करके ( मन्‍्मा'एयनिसुद्नक्षमभरं ) 
संत्तारकूपी दनके नाश करनेको समझे ऐस ( नेन तपः ) मेनके 
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सपको ( कुवेते ) साधते हैं ( लेषां पुण्यात्मनां बोगिनां ) उन्हीं 


पविन्नात्मा योगियोंका (च) ही (जन्‍म ) जन्‍म (चर जीवित ) जोर 
जीवन ( सफल ) सफल है। 
भावाथ-यहां जाचायेने बथार्थ मोक्षपर चलनेवाले तपस्वी 
योगियोंकी महिमा कही है। वास्तवमें बथाथे बात यही है कि 
बिना किसी माया, मिथ्या, या निदान शल्यके एक मुमुझ्ुको 
अपनी बुद्धि निमेल करके शार्त्रका अभ्याप्त और गुरुका सेवन 
तथा स्वानुभव पूर्ण युक्तिके बलसे यह भले प्रकार निश्चय कर लेना 
चाहिये कि मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र तो संस्ता- 
रके कारण हैं तथा सम्यग्दशन, सम्यग्शान तथा सम्यकूचारित्र 
मुक्तिके कारण हैं । फिर उस्रे उचित है कि संसारके कारणोंको 
मन, वचन, कायसे भले प्रकार छोड़ दे और रुचिपृेक सम्यख्शन 
सम्यग्ज्ञ्न व सम्यग्चारित्रको ग्रहण करे। निश्चथसे इन तीनोंकी 
एकतामें जो भाव पेदा होता है उपको स्वानुभव कहते हैं| इस 
स्वानुभवको करने हुए जो निनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए बारह 
प्रकारके तपोंको या मुख्यतासे घम्भ्यनन तथा शुक्नष्यानवों ध्याते 
हैं वे, ही उन कर्मोही निनरा करनेकों समभ्र हो सक्ते हैं नो 
कमे इस जीवको सेसारके भयाग्क वनमें अ्रमण करानेवाले 
हैं, ऐसे ही पवित्र महात्मा योगी इस भवसागरकों पार करके 
सिद्धवामको शीघ्र पालेते हैं। ऐसे ही योगियोंका जन्म भो सफर 
है तथा नीना भी सफर है। *चे धर्मकी नौका निनको नहीं 
मिलती दै वे भव ससुद्रमें भटक मटककर अपना नीदन पूरा करतें 
हैं। स्तनव्॒यमई नहामका मिलना वास्तव्मे दुलेम है। मिनको मिझ 


जावे उनको प्रमाद छोड़कर इसीपर चढ़ करके शिव महरूमें ना 
पहुंचना चाहिये। स्वामी जमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 
बिनिर्मल पार्वणचंद्रकांत यस्यास्ति चारित्रमस्तों गुणशञः । 
मानी कुलीनों जगतो5भिगम्यः कृताथजन्मा महनीयबुद्धि: ॥२३९॥ 
भावार्थ-निस पुरुषके अत्यन्त निमेल पूरणमास्तीके चंद्रमाके 
समान चारित्र होता है वही गुणवान है, वही माननीय है, वही 
कुलीन है, वही नगतमें बन्दनीय है, उसीका जन्‍म सफर है तथा 
बही महान ब्रढिका धारी है| 
मूलक्ोकानुसार शार्टलविक्रीडित छन्द । 
जा नितनिर्मल वुद्धिधार समझे स'सार शिव देतुका । 
छोड भवषके देतु तोन सेतों चित राख शिव हेतुकेा ॥ 
साथे जैन तपं॑ ज्ञु नाशकतों संसार वन भग्रेके । 
शुत्ि येगो जोतध्य जन्म अपना करते सफल धमेकेा ॥१००॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि विषयसेवन विष खानेके 


समान हैं- 
शादूलविक्रीडित छन्‍्द । 


यो निःश्रेयसशपेदानकुशर्ल संसज्य रत्नत्रयम्‌ । 

भीम दुरेभवेदनोदयकरे भोग मिथ! सेवते ॥ 

मन्ये प्राणविपयेयादिजनके हाछाहल॑ वल्मने। 

सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषपसस्य सः ॥१०९१॥ 

अन्ययाये-(यः) जो कोई (निःअयसशमेदानकुशलं) मोक्षके 

घुख देनेमें चतुर ऐसे ( रत्नत्नयम्‌ ) रत्नत्रयकों ( संत्यज्य ) छोड़ 
करके ( भीम दुरगेमवेदनोद्यकरं ) भयानक और अरित्य वेदनाको 
वेंदा करनेवाले ( भोगे ) मोगको (मिथः ) एकांतमें छिपके (सेवते) 
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सेवन वरता है ( मन्‍्ये) में ऐपा मानता हूं कि (कर) वह ( सनम 
जरांतकक्षयकरं ) मन्म जरा मरणड्ो क्षय करने वाले ( पीयूषे-) 
अमृतको ( जत्वस्य ) छोड़कर ( सबः ) शीघ्र दी ( प्राणविपर्यादि- 
जनक ) प्राणोंके घात करनेवाले ( द्वालाहरुं ) हाढाहल विषको 
( वर्मते ) पीता है । 

मावार्थ-यहां आचायने बताया है कि सच्चा सुख आत्मामें 
ही है और वह अपने आत्माके सच्चे स्वरूपके अ्रद्धान, ज्ञान, व 
चारित्रसे अर्थात्‌ स्वात्मानुभवसे अनुभवमें आता है । इसी निश्चय 
रतनत्रयके द्वारा मोक्षदशामें अनेत अत्मक सुख प्राप्त होता दै। इस 
सुखके सामने इद्रिय भोगोंका सुख ऐना दी है मेसे अमृतके 
सामने विष । भेसे अम्ृतके खानेसे क्लेश मिटता व पुष्टि 
गाती दे बसे आत्मीक सुखक्े भोग्से जन्म, मरा, मरणके 
रोग मिट माने है ओर यह जीव आंबनाशी अवस्थामें बना रहता 
है । जसे विष द्वालाइलके पीनेसे मह्ाशष्ट होग है तथा प्राणोंक्रा 
वियोग होनाता है वेसे विषयभोगोके करनेसे पापकर्म का बन्ध होता 
है जिसके उदयसे नानाप्रकाश-के दुःख भविष्यमें पाप्त द्वोते हैं। 
इसलिये यह !शक्षा दी जाती है क ईं द्रव 'वबयभोगोंकी छापा 
छोड़कर एक भात्मीक सुखके लिये आत्मानुभव करना जरूरी है। 

आत्मीक सुखके भोगमें बीतरागता रहती है भिप्तसे कर्मोक़ी 
निनेश होती दे जब कि ईंद्रयभोगोंमे अब्शय तीघ्र राग भाव 
करना पढ़ता है निम्से प५१मौंछा बन्ध होनाता है। वतमानमें 
इंद्रिय झुख नत्र तृष्णाको बढानेवाल। है तब आत्मीक झुल परम 
सनन्‍्तेषको व झुख शांतिको देनेवाला है । भात्मीक सुख स्वाधीनः 

१७ 


अध्द है सस्कमोषनो १ 


'है जब कि इंद्रिव सुख पराघोन है। सम्यग्दष्टीकी विषयोक्ी इस्छा 
छोड़कर आत्म सुखका ही उधम करना चांदिये | 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोदम कहते हैं- 
सुर प्राप्ठु बुद्धियादे गतमूं मुक्तिबसती । 
हित॑ वेवष्यं मो मिनपातिमत पूतराचैतम्‌ ॥ 
भजथ्यं मा तृष्णं कतिपवदिनस्यथापिनि धने । 
यतों नायें सन्‍्त॥३ कमपि सृतमन्वेति विमवः ॥ ३३१९ ॥ 
भावाये-यदि मुक्तिके स्थानमें निर्मेक सुल पानेक्री तेरी 
बुद्धि हो तो हे भाई! हितकारी व पवित्र भिनमतका सेवन कर | 
कुछ दिन साथ रहने वाले घनादिमें तृष्ण न कर क्योंकि बह 
रूदमी दोती हुईं भी किसीके साथ मरनेपर नहीं जाती है । 
मूलकोकादुसार शार्टूलविक्रीडित छन्द । 
जे! शिव खुल दातार रत्नत्रयका श्रम भावसे छाड़ता। 
भयदायक अत्यन्त दुःकारों इन्द्रिय विषय मांगता ॥ 
मैं मानू' से जन्म झत्यु क्षयकर पोयूषका स्यागता | 
आओबन कारण प्राण घातकर्ता हालाहर॑ पोचता ॥१०१॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं कि दुःख सुखमें जो समता 
आरण करते हैं उनको नया कर्मबंध नहीं होता- 
हरिणी छंद । 
भव॒ति भविनः सौरूय दुःख पुराकृतकर्मणः । 
स्फुरति हृदये रागो द्वेपः कदाचन मे कथम ॥ 
मनसि समता विज्ञायेत्यं तयोविद्धाति यः । 
क्षपयति सुधीः पूत्र: पाप चिनोति न नूतनम ॥१०१२॥| 
अन्वयाय-(पुराकृतकमेण:) पिछडे बंधे हुए फमोके ठदयसे 


प्रात 
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( मबिनः ) इ4 संसारी प्राणीके ( सौख्य दुःख ) धुल तभा दुःख 
होता है | तब ( मे हृदगे ) मेरे हृदयमें ( कणम्‌ ) क्रिसकिये 
( कदाचन ) कमी भी ( रागः द्वेषः ) राग या ट्रेड ( स्फुरति ) 
पगद होगा ( इत्थं ) ऐसा ( विशाय ) समझकर ( वः ) भो कोई 
€ सदत्ति ) मनके भीतर ( तयो: ) उन दोनों सुल तथा दुखमें 
( समता ) संमभावकों ( दवाति ) धारण कस्ता है (झुबीः ) 
बह बुद्धिमान ( पूर्द पाप ) पहलेके परापफो ( क्षपवति ) क्षय करता 
है ( नूतनम्‌ ) नए प्रापको ( न चिनोतिं ) नहीं बांधता है। 
मावाये-यहांपर आचायेने बताया है कि ज्ञानीको उचित 
है कि कर्मोके उदयमें समताभावको घारण करें | ज्ञानी सम्बग्दष्टि 
यह बात अच्छीतरह जानते हैं कि पृवेझुत पुण्यके उदमसे सुख 
तथा पापके उदयसे दुःख होता है। तथा ऋर्मोछ् उदय सदाढ़ारू 
एकसा नहीं रहता है, यह अवश्य अनिय है| विनाशीक बस्तुमें 
राग व द्वेष करना वृथा है। समताभावसे सुख तथा दुःखक़ो भोग 
छेना चाहिये ! नो कोई सुखक्ी अवस्था होनेपर उन्मत्त तथा 
तथा दुःखोंके दोनेपर क्शित नहीं होते उनझे पूर्वेके बांधे क्मोंडी 
तो निभरा होनाती है तथा नवीन कम नहीं बेघता है| कर्मोड़ी 
निभरा दोनेका बड़ा भारी उपाय समभाव सहीत नीवन विताना 
है। प्म्यग्दष्टी ज्ञानीकी रुचि अपने आत्माके स्वमावरर रहती है। 
बह जात्माके आनन्दका ही प्रेमी होता है। उपका अपनापना 
अनन्त ज्ञान दशन सुख वीयेमई सम्पदासे ही रहता है। वह 
मानो प्तवें भगतके पदार्थोप्ते उदाप्त है | यही कारण दै नो ज्ञाबी 
मोक्षमार्गी है लव कि अड् नी संारमें अयण ० तेरला है। 


२६० ] तस्वमावना । 
“  अमितगतिमद्दारान सुआषित-रत्नसंदोहमें ज्ञानकी महिमा 


बताते दें:- हे 
शानाद्वित वेत्ति तंत: प्रवृत्ती रतनत्रये संचितकर्ममोक्ष; 
ततरतत: सोख्यमबांधमुचेस्तेनात्र यत्रे विदधाति दक्ष: ॥१८४॥ " 
भावाथे-यह 'मीव ज्ञानके ही प्रतापसे अपने हितकों सम- 
झेता है तब्र उसकी प्रवृत्ति रत्नन्नय धर्ममें होती है। घर्मके सेवनसे 
थूवे बांधे कमोंक्ी निनरा होजाती है तब बाधारहित सुख प्राप्त 
होता है इसलिये चतुर पुरुष सम्यग्ज्ञानके सदा यत्न करते रहते 
हैं। तत्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये हितकर्ताकों उचित है कि श्री 
लिनेन्द्रकथित ग्रथोंका पठन मनन, सदा करते रहे | 
मूलछोकानुमार शार्टलविक्रीडिंत छन्द । 
पूरव छृत कर्मासुसार ज्ञियका खुख दुःख होता रहे । 
मरे मनमें राग 5ंप क्या हे शानो पिचेको रहे ॥ 
पैसा ज्ञान ज्ु साभ्य भाव रखते निञ्रतत्वकेा ज्ञानते। 
कार्ट पूरव पाप बुद्धि युतते नृतन नहों बांधते ॥२०२॥ 
.. उत्थानिक्रा -भागे कहते दें कि कपाय सहित तप कर्मोंड़ी 
निनरा न करके क्मोक़्ो बांधनेव'ला है- 
क्षपयितुमनाः दमोनिष्ठ तपोभिरनिंदितः । 
नयति रभसा दृद्धि नीच; कपायपरायणः ॥ 
बुधननर्म : हि भपज्यनिस्दितुमुश्यतः । 
प्रथयति गदं ते नापथ्यात्कदाथितविग्रहम || १०३ ॥ 
अन्वयाथे-( आनादेतेः ) उत्तम ( तपोमभि: ) तपोंके द्वारा 
€ अनिष्ट कम ) अह्तिकारी कमेंक्रो ( क्षपयितु मनाः ) नाश कर- 
नेकी मनसा रखता हुआ (नीचः ) नीच म्नुध्य (द्परायपरायणः ) 





तस्वमावना । [ २६१. 
ंषादिक कंषायोंमें लीन होता हुआ ( रमस्ता ) शीघ्र ही (वि 
नयति) कर्मोड़ो और अधिक बढ़ा लेता है जेसे ( बुषननमतेः ) 
बुढिमानोंके द्वारा सम्मत (मेषज्येट) ओऔषधियोंसे (ऋदचितविग्नहस) 
शरीरको दुःखदाई (गद) रोगको (निसुद्तिम्‌ ) नाश करनेके छिये 
( उद्यतः ) उद्यमी पुरुष ( अपथ्यात्‌ ) अपध्य सेवन करनेसे (तं) 
उप्त रोगको ( कि न ) क्‍या नहीं ( प्रभयति ) बढ़ा लेता है । 

भावाये-यहांपर भी आचायेने यही दिखलाया है कि कर्मोके 
लाश करनेकी मुख्य औषधि बोतरागभाव है | नितना भी बाहरी 
व अंतरंग तप किया नाता है उस सबका हेतु कृषायोंक्रा घटाव व्‌ 
वीतरागभावका झलकाव है। मो कोई तपत्वी होकर अनेक प्रकार 
शरीरकों कष्टकारी तपको करे परंतु कपायोंका दमन न करे, शांत 
आावक्ो न प्राप्त करे तो उप्तके कर्मोकी निनरा न द्वोगी। उल्य 
और अधिक कर्मोका बंध द्ोन्ायग। | क्योंकि बेधका कारण कृपीय 
परिणामॉमें विधमान दै | यहांपर द्शांत देते हैं कि मेसे किसीको 
बहुत कठिन रोग दोरदा है और वह अच्छे प्रवीण वेचकी बताई 
हुईं ओषधि लेरहा दै परंतु रोग वृद्धिके कारण नो अपध्य या बद्‌- 
परहेनी है उप्तको नहीं त्याग रहा है तो वह कभी भी रोगसे 
मुक्त न द्ोगा-उल्टा रोगको बढ़ाएगा। प्रयोनन बह दे कि 
बीतरागभाबोंकी प्राप्तिका सदा उद्यम करना चाहिये तथा ध्यान 
ही मुख्य तप है वह मगात्मानुभवक्रे समय पेदा द्वोता है, नहां 
अवश्य बीतरागता रहती है | सम्यग्दष्टीका तप ही सच्चा तप 


है। मिथ्यात्व सहित महान तप करता हुआ भी संस्तारका मार्गी 
औ-मोक्षगर्गी नहीं है । - 


२६२ तवस्वभावना । 


मुझ भीवकों इसछिये वीतराग भावपर ही ठक्ष्य रखके 
डसप्तकी ही प्राप्तिका उपाय करना चाहिये। 
ओ श्ञानाणेवमें शुभचद्र सुनि कदते हैं- 
रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागो विमुच्यते । 
जीवो जिनोपदशो5यं समासाद्वंधमेक्षयो: ॥ 
नित्यानन्दमयी साध्यी शाश्रतीं चात्मसंभवाम । 
इणोति वीतर्सरंभों वीतराग: शिवश्चियम्‌ || ८४ #ः 
भावाथे-रागी जीव कर्मोको बांधता हैं जब कि वीतसगी 
कमौसे छूटता है ऐसा संक्षेपसे जिनेन्द्रमगवानका उपदेश बंध 
तथा मोक्षके सम्नंधमें जानना चाहिये। जो आरम्मका त्यागी 
वीतरागी साधु है बढ़ी नित्य जानन्दमयी, उत्तम, जविनाशी, 
आस्मासे दी उत्पन्न मोक्षरक््मीको वरता है | 
मूकक्ोकानुसार शार्टूलविक्रीडित छन्द । 
औ जाएँ निज दुष कमे दननां भिमेल तपस्या करे। 
परसे नोथ कपाय भाव रत हे! निञ्ञ कमे बर्धध करे ॥ 
जे यादे तन दुःखदाय गदकेा दनमा सु औषधि करे । 
पर स्थॉंगे न अपथ्य लाद्य से नर निअ रोग बर्देश करे ॥१०३४ 
उत्थानिका-आगे कहते हें कि नो साधु शरीरकी रक्षाके 
लिये आहार माज्न छेते हुए रुज्णा पाते हैं वे वर्रादिक परिग्रहको 
केसे स्वीकार करेंगे ! 
इादुलविक्रीडित छेद । 
सद्रत्नत्रयपोषणाय वपुषस्‍्साज्यस्य रक्षापराः । 
दर्स येक्ननमाजत्रक॑ गतमर्ू धमायिभिदात्मिः ॥। 
लज्जंते परिशश्ष मुक्तिविषये बद्धस्ए्श निरप्रहा- 
*. ते सुहन्ति परिग्रई दसधरा कि संयमध्वंसकम ॥१०४॥४ 
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अन्बग्रा्थं-( ये ) नो ( सुक्तिविगये ) मोक्षके सम्बंधने 
( बद़र्एदा ) अपनी उत्कण्ठाको बांधनेबाले ( नित्यद्गा ) सेत्तारीक 
इच्छाके त्यागी हैं और (सद्रत्नत्रयपोषणाय ) से रत्नश्य घमेको 
पालनेक्रे लिये (त्याज्यस्य ) त्यागने योग्य ( वपुषः ) इस शरीरकी 
(रक्षापराः) रक्षामें तत्पर दें और नो (घर्माथिभिः) बर्मात्मा (दातृमि). 
दातारोंसे (दत्त ) दिये हुए ( गतमरूं ) दोष रहित ( जशनमात्रकं ) 
ओजन पाञको ( परिग्रई ) ग्रदण करके ( कज्मेते ) वज्जाको प्राप्त 
दोते हैं (ते दमभराः) वे संयमके घारी यति (कि) क्या (संयम्बे- 
सकम्‌ ) संयमको नाश करनेवाली (परिग्रह) परिअरहको (गृहन्ति) 
अहण करते हैं ? 
भावार्थ -यहां आचार्येने बताया है कि मेनबर्मको यथार्थ, 
” पालनेवाढे साथुमन कभी भी परिग्रह्को ग्रहण नहीं करते हैं। 
घन, भान्य आदि परिग्रद हिंतादि आरम्मका कारण है मिप्तसे 
महात्रत रूप साधुसयम नहीं पल सक्ता दै। इसीछिये साधुनन 
सवे परिग्रद्वको त्याग कर ही मुनि होते हैं।वे परिग्रहको ममताका 
निमित्त कारण जानते हैं । ऐसे साधुओंको किसी भी इंद्वियमोगकी 
कोई इच्छा नहीं होती है। वे मात्र कमोंसे मुक्ति हो चाहते हें। 
, उनकी रातदिन भावना यद्ी है कि हम आत्मध्यान करके कर्मोको 
काटकर मुक्त दोशादें, ऐसे साधु संयम पाछनेके कियेद्दी इस शरी- 
रकी रक्षा करना चाहते हैं । इसलिये वे ऐसा ही भोमनपान 
शरीरको देते दें निसे घर्मात्मा श्रावकोंने भक्तिपूतक दिया दो ता: 
भिसने उद्दिक्ठ. घादिका कोई दोष न हो | ऐसे भोनवको छेते हुए 
भी उनको क्या आती है और रातदिन मदद भावना माते हें कि. 


३६४ ] तस्वमाषना । 


इस शरौरकी पराधीनता मिटे और यद्ट आत्मा निराकुछ भावमें 
संछीन हो ऐसे साधु कभी भी घन घान्यादि परिभ्रहको निसे के 
संयममें बाधक नानकर त्याग कर चुके, अइण नहीं करते हैं | वे 
साधु अपनी प्रतिज्ञामें अटल रहते हुए रात्रि दिन तत्वज्ञानक्री , 
भावना भाते हैं। और पूर्ण वीतरागताक्े लामके लिये उद्यम करते 
रहते हैं | तात्पये यह है कि परिग्रहका त्याग ही उत्तम ध्यानका 
साघक है इस बातको कभी भूलना न चाहिये | 
ज्ञानाणवमें श्री शुभचंद्र मुनि कद्ते हैं--- 
रागादिविजयः सत्त्य क्षमा शोर्च वितृष्णता | 
मुने: प्रच्याव्यते नृने सगेव्यामोहितात्मसः || १४ ॥ 
भावाथे-निप्त मुनिका चित्त परिग्रहोंसे मोहित होनाता है 
उप्तके रागादिकका जीतना, सत्य, क्षमा, शोच और तृष्णा रहितपना 
आदि गुण नष्ट होनाने हैं । 
परिग्रहको मूछोका निमित्त कारण नानकर प्ताधुजन उसे %भी 
भी ग्रहण नहीं करते हैं | 
मूल इलोकाबुसार शादूंलविक्रीडित छनन्‍्द । 
जे साधू नित माक्ष उद्यम करें संसार नहिं चाहते । 
रस्नत्रय वष हेतु हेय तनके शुत्ति सुक्ति दे राखते ॥ 
चर्मीं दाता दृश खाद्य लेते मनमाहि लज्ला घरें | 
से यतिगण संयम विराघकर्ता परिप्रह न अंगी करें ॥ 


उत्थानिका-आगे कहते हैं कि मथार्थे तत्वके शाता जगतमें 
दलेभ हैं- 
ये लोकोत्तरतां च दशनपरां दूतीं विमुक्तिश्रिये । 
' शोचन्ते जिनमारतीमनुपमां ज॑ल्पेति श्रण्वन्ति च ॥ 


तस्व॒मावना । [ शदृ८्‌ 


लोके भूरिकषायदोषमलिने ते सज्जना दुलेमाः 
ये कुर्वन्ति तदयमुत्तमपियस्तेषां करिमत्ोच्फ्ते |१०५॥ 

'. अन्वयाथे-( भूरिकपायदोषमलिने छोके ) तीव्र कपायोकि 
दोषसे महछीन ऐसे इस नगतमें ( ये सजनाः ) नो सज्जन ( विमु- 
क्तिश्षिये ) मोक्ष रूपी लक्ष्मीफे मिलनेके लिये (दू्ती) दूतीके समान 
(थे) और ( लोकोत्तरतां ) लोऋसे तरनेका मार्ग बतानेवाली तथा 
( दर्शनपरां ) सम्यग्दशेनको दिखानेवाली ( अनुपमां ) व मिप्तकी 
उपमा जगतमें नहीं होसक्ती है ऐसी ( निन भारतीस ) निनवा- 
शीको (नल्पंति) पढ़ते हैं, ( श्रण्वेति ) सुनते हैं ( च रोचते ) और 
उसपर रुचि लाने हैं ( ते दुलेभा: ) वे कठिन हैं तब ( ये ) नो 
(६ तदर्थेम्‌ ) उप्त मुक्तिके ढिये (उत्तमधियः) उत्तम ज्ञानकरा (कुर्वति) 
साधन करते हैं ( अन्न ) यहां (तेषां कि उच्यते ) उनके लिये 
क्या कहा नावे ? 

माव्राथे-यहां आचायने बताया है कि यह संप्तारी जन क्रोष, 
मान, माया, लोम इन चार कषायोंसे मलीन होरहे हैं| रातदिन 
इंद्रिय विषयकी लोलपतामें फंसे हैं | स्रीपुत्र आदिमें मोही होरहे 
हैं-ऐसे जगतमें निन वाणीको प्रेमसे पढ़नेवाले, सुननेवाले तथा 
उप्तपर रुचि छानेवाले बहुतकम हैं यहांतक क्रि दुलेभ हैं | यह 
निनवाणी सच्चा मुक्तिका मांगे दिखाती है, रत्नज्यर्में सबसे मुरुष 
सम्यम्दशन है उसको प्राप्त कराती है, निसके अभ्याससे दूध 
पानीकी तरह मिले हुए जीव जनीव पदार्थ भिन्नर दिखलाई पड़ 
जाते हैं। इस निनवाणीकी उपमा इसलिये नहीं दोस्ती है कि हसमें 
अनेकान्तरूप पद/थोंका मेसा खरूप है वेसा दिखाया है। श्याष्टा - 
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दनयसे वाठुके स्वक्ृपको बताया है, जो बा अन्य श्षारतरंनें नहीं 
मिक्ती है | इृष्टांसमें पदार्भ न सर्वभा नित्य है न स्वधा जनित्य 
है। हरप्तमय पदार्थ नित्य अनित्य स्वकृप है। शुणोके व स्वमा्योके. 
भुवपनेकी अपेक्षा पदाये नित्य है जत्र कि पर्यायोंके पक्ूटनेकी भपेक्षः 
पदार्थ अनित्य है | अवस्थाएं हर समय दोती रइती हैं। इस तर- 
देका कभन मिनवाणी ही स्पष्ट खोलकर बताती है। यह जवदय 
मुक्ति रूपी ख्रीके मिलनेके छिये दृती है क्योंकि नो श्रतज्ञान ढारा 
भेदविज्ञानका ठाम करते हैं और परसे भिन्न आत्माको जनुभक 
करते हें वे सीधे मोक्ष रूप सत्रीकी ओर चले नाते हैं। ऐसी 
निनकाणीके कद्दे हुए तत्वोंको भ्रढान करनेवाले व. कहने झुनने- 
वाले नहुत कठिन हैं | परन्तु नो तत्वज्ञानके अनुसार मुनिद्दो 
आत्मप्यानका अम्यास करके केवलज्ञानकी प्रातिका उश्यम करते हैं 
ऐसे महान पुरुष तो बहुत ही दुर्ूम हैं। उनके सम्नंधर्में क्या 
शब्द कहा जावे सो कोई शब्द नहीं मिलता है। 

प्रमोशन बह है कि आत्मानुभवके उद्योगकों बड़ा ही अपूर्क 
लाभ जान करके जो जात्महित करना चाहें उनको प्रमाद न करके 
मुक्तिका साधन कर लेना चाहिये | 

ओ पशञ्मनंदि मुनि निनवाणीकी स्तुतिमें कहते हैं- 
कदाचिदंबत्वदनुपअई विना अते हाधीतेषि न तत्वनिश्चयः । 
ततः कुतः पुँंसि भवेद्विवेकिता त्यया विभुक्तस्य तु जन्मानिष्फल ॥११॥) 
त्वप्ेनती शुचि कोधिवारिमत्‌ समस्वछोकत्रयशुद्धफ्ारणं | 
स्वमेव चानंदसमुद्रवर्धने, मांकमूर्ति: परमार्थदर्शिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

भावाये-दे शिनवाणी माता, तेरी रुपा विना शाखकछो पढ़ते 


तराजदग । [ २३७७ 


व सुनते हुए भी ठत्वका निश्रय नहीं द्ोता हैं तब फिर तेरे भाश्रक 
बिना पुरुषमें मेदविज्ञान केसे होगा? मो तेरी सेद्ा नहीं करते 
उनका मनन्‍म निष्फल है। तु दी पवित्र ज्ञान मछको रखनेवाली नदी 
स्वकृष है, त्‌ तीन लोकके जीवोंको शुद्ध करनेका कारण है और 
तू ही निश्चय आत्मतत्वके भ्रद्धान करनेवालोंको आत्मानंदरूपी 
समुद्रके बढ़ानेके लिये चद्रमाके समान है | 
मूलश्ोकानुसार शादूंलविक्रीडित छन्द । 

जा अग॒तारण मेझलछक्ष्मिदूती सदर्शनं द्ायका, 

अनुपम जिनवर बाणि पाठ करते झुनते रुखी धारका | 

ये सउजन दुष्प्रप्प आज अगमें क्राधादिमल पूर जे, 

कहना क्‍यां उनका स्वमुक्तिदेतू साथें परमहान जे ॥१०५॥/ 

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि जो इस संसारप्षमुद्रसे तर 
कफ अरहंत इसी प्रकारकी शिक्षा देते हैं कि अन्य जीक 
भी तिें- 
ये स्व॒यां जन्मसिंधोरसुखमितिततेलीलया तारपित्वा । 
नि निवोणलक्ष्मी बुधसमितिमतां नि्भलामर्पयन्ते ।। 
स्वाधीनास्ते5पि यत्तद्रथपगततमोज्ञानसम्यक्त्वपूवरो: । 
पोष्यस्ते नान्‍्यशिक्षां मम परममुभो विद्यते नात्न चित्रम॥१०६॥ 
अन्वयाथै-(ये) नो (अम्बुखमितिततेः जन्मसिंषो:) दुःखोंके 

समूहसे भरे हुए संप्तारसमुद्रसे ( लीलया तारवित्वा ) लीछा मात्रमें 
पार उतारकर (स्तृयां ) प्रशंसनीय (नित्य) भविनाशी (बुधप्तमिति- 
मतां) बुद्धिमानोंसे माननीय ( निर्मेछाम्‌ ) निर्मेल ( निबोणरक्ष्मीं ) 
मोक्षकृक्मीको (अपेबन्ते ) प्रदान करते दें ( तेषि ) वे ही (स्वाधी- 
नाः ) स्वाधीन हैं ( बच्तत्‌ ) क्योंकि ( व्यपगततमोशानप्तम्यक्तपूर्वो:» 





दद ] तत्वभावना । 


उनका जज्ञान अन्धकार सम्यक्तपूर्वक श्ञानके द्वारा नष्ट होचु है 
वे ( अन्यणिक्षां न पोष्यन्ते ) अन्य शिक्षाकी पुष्टि नहीं करते हैं 
(अन्न) यहां (मम उरी) मेरे दिलमें ( पर॑ चित्र ) कोई परम आश्चर्य 
(न विद्यने) नहीं दोता है । ह 

भावाय-जो स्वये निप्त कामको लि करलेता है वह उस 
काममें दूसरेको भी लगाकर उसप्तका उद्धार कर सक्ता है। अहेन्त 
भगवान सम्यग्जानकी सेवा करके स्वयं कर्मोके बंघनसे छूटऋर स्वा- 
चीन होगए | वे अपनी दिव्यवाणीसे इसी प्रकारकी शिक्षा देते हैं 
कि मो कोई सम्यक्तपूर्वक ज्ञानको प्राप्त करके आत्मानुभवं करेगा वह 
संप्तारसमुद्रसे उसी तरह पार होनायगा भिप्त तरह हमने पार 
पालिया है | उनकी इस प्तम्यक्‌ शिक्षाकों नो ग्रहण करते दें व 
उप्तपर चलते हैं वे मी शीघ्र संप्तारसमुद्रसे पार होनाते हैं और 
उत्त मोक्षलक्ष्मीको पालेते हैं निँ्तके लिये घन्त पुरुष निरन्तर 
भावना किया करते हैं व भिप्तका कमी क्षय नहीं होता है तथा 
जो कर्ममलसे रहित निर्मल है । आचार्य कहते दें कि नो स्वये 
तर गए हैं उनके डरा यदि दूसरे तार लिये जांय तो कोई बड़े 
आश्रयेक्री बात नहीं है | नो जहान स्वयं तरता है वही दुप्तरोंको 
भी अपने प्ताथ पारकर देता है | तात्पयं यह है कि हमको श्री 
अरहंत भगवानकी परमोपकारिणी शिक्षाके ऊपर चलकर अपना 
आत्मोड/र कर लेना चाहिये। स्वामी अमितगति सुभाषितरत्न- 
संदोहमें अरहंतका स्वरूप बताते दें- 

भावासाधस्वरुप सकलमसकल द्वव्यपर्यायतत्ई | 
भेदामेदावरीद त्रिभुबनभुवनाम्यन्तरे वतसानम ॥ 





तफ्व भावना.) £ २६९ 
लोकालोकावलोकी गतनिशखिलमलं लोकने यस्य बोघ- . 
स्तं देवे ध्क्तिकामा भवभवनामिदे भावयन्त्वातमत्र ॥६४७॥ 
भावाय-निम्तका ज्ञान तीन लोकके भीतर पाए जानेवाले 
भाव तथा अभाव स्वरूप, अनेकरूप व एकरूप, भेदरूप व अम्रे: 
/द्ह्ूप द्रब्योंके और पर्यायोंके स्वकूपको देखते हुए छोझ और 
अलोक दोनोंको देखनेवाला है उप्त सर्वदोष रहित अर्हंतदेवको 
यहां संस्ता-घरके नाश करनेके लिये मोक्षके चाहनेवाले सेवन करहु [' 
मल्कोकानुसार शादेऊुविक्रीडित छनन्‍्द । 
जे भवसागर दुःखदाय क्षणमे भवि जोवकों पारकर, 
देते मेक्ष पवित्र नित्य लक्ष्पा जा चादते शानघर । 
वे हैंगे स्वाघोन सर्वेतमहर सम्यक्तमय ल्लानसे, 
» जा देते नहिं अन्य कोय शिक्षा नहिं मे अचम्भादिले ॥१०६१ 
उत्थानिका-आग कहते हैं कि इस संस्तारमें कोई वस्तु 
सुखदायक नहीं है 
घुवापायः कायः परिमवभवाः सर्वविभवा: । 
सदानारयां भाया! स्व॒जनतनयाः कार्यवितया। ॥ 
असारे संसरे विगतशरणे दत्तमरणे । 
दुराराधे5गात किमपि सुखद नापरपद ।। १०७ ॥ 
अन्वयार्थ-('यः) यह शरीर (प्रुवापायः ) निश्चयसे नाश 
होनेवाला द्वै (सेविभवा:) स्वसम्पत्तिय ( परिभवभवाः ) वियोगके 
सन्मुख हैं। (भायाः) स्त्रियं ( सदा अनारया ) सदा ही सुखऊारी व 
हितकारी व सम्यतासे व्यवहार करनेवाली नहीं हैं (स्वननतनया:) 
अपने कुटुग्वी या पुत्र ( कार्यविनयाः ) अपने मतलबसे विनय 
करनेवाले हैं| ( दत्तमरणे ) मरणकों देनेवाढ़े (विगतशरणे) व 
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आरणरहित ( अगाघे ) बहुत गइरे ( दुराराधे ) दुःखोंसे भी मिश्का 
सरना कटिन है (जपारे संप्तारे) ऐसे इस साररहित संस्ारमें 
( अपरपद ) सिवाय मोक्षके दूसरा कोई पद ( झुखदं न ) सुखका 
देनेवाला नहीं है। 
भाषावे-यहां आचार्यने बताया है कि यह सेपतार बिरकुर 
अप्तार है। इसमें संसारी पराणियोंको थिरता प्राप्त नहीं द्वोती-वे 
जन्मते मरते रहते हैं। उनको कोई मरणसे बचा नहीं सक्ता। इसका 
शआादि व अन्त नहीं है तथा यह इतना विशाल है कि इसका पार 
करना कठिन है | इसमें मितने भी पदाथे हैं वे सब आत्माको 
सुखदाई नहीं हें । पहछे तो यह शरीर ही नाश्वबंत है, आयु 
कमके आधीन है, इसके छूट मानेका कोई समय नियत नहीं दे । 
रूदमी आदि बहुत ही चंचल दें, स्त्रियोंका संसगे मोहमें फंसाने- 
वाछा दै व आत्मप्यानमें बाघक दै। कुटम्बीनन व पुत्रादि सब 
अपने२ मतलबढ़ो देखते हैं। नब सवा नहीं सघता है तब बात भी 
नहीं करते हैं। स्वाथमे विरोधी पिताक्ो भी पुत्र मार डालते हैं। 
इस संप्तारमें सवे ही मित्र आदि मतलबके ही साथी हैं। निम्त २ 
चेतन व अचेतन पदाथेका संग्रह किया माता दे कि इससे कुछ 
सुख मिलेगा उसीका वियोग दोनाता है। पराधीन सुख आकुल- 
ताका ही कारण है। इसलिये यही अनुभव करना चाहिये कि सा 
सुख आत्मामें ही है। उसीकी चाह करके सामायिकका अम्याप्त 
करना योग्य है। श्रीअमितगति स्वामी सुमाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 
इमा रूपस्थानखजनतनयद्वव्यवानिता, 
बुता लवमीकीर्तियुतिरतिमतिप्रीतिधृतय: | 
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हा पहकक कर 
महा कष्ट मत्येस्तदपि विषभाग्खब्तुमना: ॥ १२९ ॥ी 
भावाये-सभे संसारी भीवोके छिये ये रूप, स्थान, कुटम्बी- 
अन, पुत्र, पदार्थ, ख्री, पुत्री, लक््मी, यश, चमक, राग, बुद्धि, स्नेह 
उथा पेये सब मदसे उन्‍्मस र्रीके नेत्रके स्वमायके समाले खेर 
है। महो ! बड़े कष्टफी बात है कि ऐसा जान करके भी यह मानव 
ईंद्रियोंके विवर्योंकों सेवन करता है | 
मूल कोकाउुसार शादूंलविक्रीडित छंद । 
है यह तन ज्ु विनाशनोंक रूचमी है सर्य जग संथला | 
भआायां निस्‍य कुमेहकार स्वजना अर पुत्र ल्वारथन्गों ॥ 
है संसार असार शर्ण नि का जब सृस्यु आजांत है । 
दुस्तर दुर्गम छोक मार्हि बख्तू खुलकरन विश्वकात है ॥१०७॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हें कि मरणसे कोई बच नहीं पत्ता 
मालिनीवृत्तम्‌ । 
अध्ुरछ्ुरविभूनां हंति काल; श्रियं यो। 
भवति न मनुजानां विप्नतस्तस्य खेदः ॥ 
विचलयति गिरीणां चूलिकां यः समीरो | 
ग्रृहशिखरपताका कैपते कि न तेन ॥ १०८ ॥ 
अन्वयायैं-( यः कालः ) नो मरणरूपी कारू ( अध्तुरसुरवि- 
अुनां ) भवनवासी, व्यंतर व ज्योतिषी तथा स्वगंवासी देवोंके स्वा- 
मियोंक्री ( श्रेय ) लक्ष्मीको (हंति) नाश करदेता है (तस्य) उस 
काकको ( मनुजानां ) मनुष्योंक्री सम्पत्तिको ( विश्लतः ) हरलेनेमें 
(खेदः) खेद (न भवति) नहीं होप्तक्ता है। (यः समीरः) नो पषन 
( गिरीणां चुलिकां ) पहाड़ोंकी चोटियोंको ( विचलयति ) हिल्म 
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देती है ( तेन) उस्त पवनसे ( ग्रहशिखरपताका ) धरके झिलरकी 
ध्वजा (कि न कंपते) क्‍यों न कांप जायगी ! 

भावाथे-जाचाय दिखल।ते हैं कि मरणसे कोई भी संप्तारी 
प्राणी बच नहीं पक्ता । बड़ी२ आयुके घारक व बड़ी सामथ्येके 
धारक इन्द्रादिक देवोंको भी यह मरण नहीं छोड़ता है तब थोड़ी 
आयुघारी व थोड़ी सामथ्यैघारी मनुष्योंडरो तो मरण केसे छोड़ 
सक्ता है? मिस्त समय मरण आनाता है उप्त समय वह सब संपदा 
निप्तको हम अपनी मान रहे थे बिलकुल छूट जाती दै। मरण करते 
हुए जीवके साथ उसका बांधा पुण्य या पापकर्म तो जाता है परन्तु 
अन्य कोई चेतन व अचेतन पदार्थ बिलकुल साथ नहीं जाप्तक्ते 
हैं | वास्तव करभूमिके हम मनुष्य तथा पशुओंका भीवषन तो 
पानीके बुद बुदके समान चंचल है क्योंकि नत्र देवोंके व भोगभूमि 
जीवोंके अकाल मृत्यु कोई बाहरी क्षयकारी कारणके मिलनेसे हो 
जाती दे इसलिये हम लोगोंके भीवनको हर लेना तो यमरानके 
लिये बिलकुरु सहन दै | यह बात बिलकुल टीऋ है कि जो हवा 
पर्वतोंके शिखरोंको हिला सक्ती है उप्तके लिये घरके ऊपरकी 
पताकाकी 'हलाना क्या कठिन है ! कुछ भी नहीं । 

प्रयोनन कददनेका यह है कि मब हम लोग मरणके मुखरमें 
प्दा ही बे हुए हैं तब हम लोगोंडो धमेसताधनमें व भात्मद्वितमें 
प्रमाद न करना चाहिये । 

मानव मन्‍ममें देवोंके जन्मसे भी यह विशेषता है कि निप्त 
संयम व घ्यानसे आत्मा परम पविन्न होसक्ता हे वह संयम तथा ध्यान 
इस मानव शरीरसे ही हो सक्ता है। इसकिये इस जन्मके समयको 


तस्व॒भाषना । « [ ३७३. 


बड़ा ही मूह्यवान समझइर हमें इसले/आात्महित केरकेना जाहिये॥ 
अमितगति महाराज सुमाषितस्त्नसंदोहेमें कहते हैंर-- 


'देवाराधनमंत्रत च्रहवनध्यान गहेज्या जप - 
सथानत्यागधराप्रयेशगमनत्रज्या द्विजायबादिभि: | 


अत्युप्रेण यमेश्वरेण तनुम'नंगीकृतों मक्षित्ु । 
व्याधेणेव बुभुक्षितेन गहने नो शक्यते रक्षितुम ॥२९७, 
भावाये-मभेसे बाघसे पकड़ा हुआ प्राणी नंगलमें मरणसे बच 
नहीं पत्ता | इसी तरह जब इत्त प्राणीको भयानक यमतान भक्षण 
करता दे तब देवपूना, मंत्र, तंत्र, होम, ध्यान, ग्रहपूना, जप, 
सस्‍्थानसे चले जाना, घरतीमें प्रवेश करना, विहारी साधु हो माना, 
बह्मणोंक्री सेवा आदि कोई बचा नहीं पक्ते हैं । 
मृलकछोकानुसार मालिनी वृत्तम । 
अखझुर झुर पतोकों जे! विभूतों छुड़ावे । 
मांनवकों हरने खेद नहिं काल छावे ॥ 
पर्वतको चोटी जे पवन डगमगाये | 
गृह शिखरध्वजाकेा खेद बिन से! उड़ाबे ॥ १०८ ॥ 
उत्थानिका-आगे नगतके पदाथोंकी चचलताको दिखाते हैं-- 
| दतविलबित छन्द । 
, सकललोकमनोहरणक्षमाः करणयौवनजीवितसंपदः । 
कमलपत्रपयोलवर्चचला; किमपि न स्थिरमल्ति जगन्नये।।१०९ 
अन्वयाथ-( सकललोकमनोइरणक्षमाः ) सब लोगोंके मनको 
इरण करनेमें समथे ( करणयोवननीवितप्तम्पद्‌ः ) इंद्रियोंकी युवा- 
नी व मीवन व हम्पत्तियं ( कमलपत्रपयोक्बचचलाः ) कमलके 
प्त्तेपर पड़े हुए पानीकी बूंदकी तरह चेचल हैं (जगन्नये) तीनों ही 
लोकमें ।(क्रिमपि! स्थिरं न अस्ति) कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं दै | 


बढ 
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भावारय-यहांपर यह बताया गया है कि इस संसार हस्एुक 
अवस्था नाक्षवंत है। लिन महापुरुक्षेंकी इंद्रियोंद्री रचना ऐसी 
आुन्दर होती है नो तीन लो$के प्राणियोंके मनको हरण कर 
सके व मिनक्ा नीवन भनेह सांसारिक सुखोंसे पूण होता है व 
'मिनके पास्त चक्रतर्ती क्रीसी सम्परा होती है ऐसे २ प्राणी इतनी 
जहदी नष्ट होनाते हें मेसे कमलके फ्तेरर पड़ी हुई पानीक़ी बून्‍्द 
गिर नाती है | संपारके सर पदार्थोक्ो चंचल समझ कर किपीसे 
भी मोह करना उचित नहीं है । 
अमितगति महारान सुभाषितरलपदोहमें कहते हैं--- 
बय॑ यभ्यो जाता मृतिमुपगतास्तेत्र सकला: । 
सम॑ य. रंदृद्धा ननु विरसतां तेपि गमिता: ॥ 
इंदानीमस्म|क मरणपरिपा्ीक्र मकृता । 
न फश्यन्त प्येव विषक्रविरतिं यान्ति कृपणा: ॥३३७॥ 
भावाथ-मिनसे हम पेंदा हुए थे वे सब तो मर चुके, व 
'मिनके साथ दम बढ़े थे वे भी वियोगक़ो प्राप्त हो गए, अब हमारा 
अरण होनेवाला है। जो दीन हैं वे ऐमा देखते हुए भी इंद्रियोंके 
विषयोंते विरक्त नहीं होते हैं। 
वाह्तवमें चतुर पुरुषकी संतारकी अनित्पता को ध्यानमें 
'छेक्र स्व॒द्दितमें प्रयत्न करना उचित दै | 
मूल्छोकानुमार भालिनी छनन्‍्द । 
जगमनद्वरसम्पत्‌ अक्ष यौदन स्वद्भोदन, 
अंचल हैं सारे, जिम कमरलपत्र जलकण | 


इम सकल पदारथ तोन भूछे अथिर हैं, 
हानो क्ातां हो आत्महित कोच दूड़- दें ॥ ६०६ है 
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नविर्ूबित छम्दं । 
वलवतो महिषापिपवाहनी निरुंनिलिपपतीनंपईतिं या । 
अपरमानववगविमदेने भवति तस्य कदाचन न श्रम! ॥११० 
अन्वयाथे-(यः) जो (बरूबतः) बरूवान (महिषाधिप्रवाहनः) 
चढ़े मैसोकी सवारी करनेवाला ऐसा यमराभ ( निरुनिलिंपफ्तीन ) 
देवोंके स्वामियोंको (अपईंति) नाश करदेता है (तस्थ) ठप कालको 
( अपरमानववगे विमर्देनें ) दूधरे मानवोंके गर्वक्ो खण्डंन करनेमें 
६ कदाचन ) कभी भी (श्रमः) मिहनत (न मवति ) नहीं करनी 
पड़ती है । 
भावाथ-हृप्त इलोकर्में यह बताया गया है कि यह मरण 
किप्तीको भी छोड़ता नहीं है । बढ़े २ बलवान देवोंडे सवा मेयोंक्रो 
क्षणमात्रमें नष्ट कर देता दे तब अल्पायु घरी मानव्र व पशुओंकी 
तो बात ही क्या है। तात्पये यह है कि अग्ना मरण अवहप 
एक दिन जआनेवाल द्ै ऐसा समझ कर आत्मद्ितके साधनमे रच 
मात्र भी प्रमाद करनेकी जरूरत नहीं है| मरणपे कोई बच नहीं 
सक्ता ऐपा अमितति मशरानने सुभाषितरत्नमदो 'में ऋडा है--- 
ये छो$शशिरोमणिय्रतिजलप्रश्षाडताडइिधदया | 
लोकालो फरविलोकिकेव ललतत्पाश्राज्य छक्ष्मी घरा: ॥ 
प्रक्षोणायुषि याम्ति तीथैपनयस्तेडप्यस्तदधाम्ग्द | 
तत्नान्यस्य कथथ भवेद्‌ भवभत: क्षोणायप्रो ज॑ बम ॥३००])| 
मावाथे-निन तीयेकरोंके चरणोंकों इन्द्र चकर्ली ऋद्धि 
छोकशिरोमणि पुरुष अपनी क्रांतिरूपी नकू हैं नो छोकछ 
अशेक्षक्नी देखनेताले ऐमे केवरशानछूपी राजप 73 जेके 
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चले जाते हैं तो फिर अन्य अल्पायु घारी मानवोंके जीवनका 
क्‍या भरोसा ! 
मूलक्ोकानुस्तार मालिनी छन्द । 
जे यम हन डाले, देव इन्द्रादिकोंका। 
वह बलशालिमके दीप दय धारिकोंका ॥ 
से। मानव वर्ग जे धरे आंयु अब्पां । 
हनता क्षणभरमें नाहि श्रम काय कदपा॥ ११७ ॥ 
उत्थानिका-आगे कद्दते दें कि ह_स नगतमें कोई वस्तु 
सुखदाई नहीं है--- 
स्‍्व॒जनसंगतिरेव वितापिनी भव॒ति यौवनिका जरसा रसा। 
तिपठवेति सखीव च संपदस किमपि शर्मविधायि न दृश्यते || १९ १ 
अन्वयार्थ- (स्वननसंगति) अपने बंधुननोंकी संगति (एव) 
ही (वितापिनी) उनके वियोगमें दुःख देनेवाली होनाती है (यीव- 
निका) युवानी ( जर्ता रफ्ता ) बुढ़पेके साथ दै ( विपत्‌ ) आपत्ति 
(सखी इव) सखीके समान ( संपदम्‌ ) संपत्तिके पाप्त ( अबेति ) 
जाती है। ( शरमविधायि ) छुख़ देनेवाली (किमपि, कोई भी वस्तु 
(न टश्यते) नहीं दिखलाई पड़ती दे | 
भावाथे-हप्त जगतमें मिप्त निप्त पदार्थक्रा संयोग है वह 
वियोगके साथ है | आन निन स्री पुत्र मित्रोंके साथमें कुछ साता 
मालम होती दे यदि उनका वियोग दोनावे या वे अपने अनुकूरू 
बर्तेन न करें तो ये ही पदार्थ दुःखदाई भाप्तते हें व उनके निमि- 
ज्से नित्य संतात रहता है। निप्त युवानीके मदमें चूर होकर हम , 
शरीरके बलका व रूपका अहंकार करते हैं वह जवानी मात्र थोड़े , 
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दिन रहनेवाली है, एकदम बुढ़पा आमाबेगा तब युवावीक्ता पता 
ही नहीं चलेगा। जान घनसंपदा राज्यविभृति दिखलाई पड़ती है, 
यकायक बिप्त आनाते हैं राज्य छूट माता है, प्म्पदाएं चडी जाती 
'हैं, संपत्तिबान विपत्तियोंमें फंप्त नाता है। मिप्त जिप्त पदार्थसे यह 
मोही नीव सुख मानता है वे ही पदार्थ नाशवंत हैं व बिगड़ नाते 
हैं, बस इस मोही जीवको महान दुःखोंका सामना करना पड़ नाता 
है । नगतका ऐसा क्षणमंगुर स्वभाव जानकर ज्ञानी नीवको निरंतर 
सात्मकल्याणके सन्पुख रहना चाहिये । 

श्री पञ्मनंदि मुनि अनित्यपंचाशतर्में कहते हैं- 
राजाति श्षणमात्रत'ं विधिवशाद्रंकायने निरिचर्त । 
सर्वव्याधिविवर्जितं पि तरुणों आश्य क्षत्र गच्छति ॥ 
अन्य: कि किल सारतामुपगते श्रीजीविते दे तयो: | 
संसारे स्थितिरीदक्शीति विदुषा क्ान्यत्र कार्यों मदः ॥४२॥ 
भावाये-राना भी क्षणमात्रमें निश्चयसे रंक होनाता है । 
सब रोगोंसे रहित नवान शरीर भी शीघ्र नाश्को प्राप्त होनाता है 
रूक््मी ओर नीतव्य ये दोनों पदार्थ औरोंकी अपेक्षा नगतमें सार 
हैं। नत्॒ इन ही दोनोंड़ी ऐसी चंचल हालत हैं तब विद्वान पुरुष 
ओर किस पदारथ्थमें मद करें ! 
मूलको कानुमार मालिनी छनन्‍्ह। 
सगति निज अनको, तोपकारी वक्षानोी । 
तनकी तरुणाई, बृदपन माहि सानी ॥ 
आपद्‌ जा घेरे, मिनत्रवत्‌ सपदाका | 
सुलखप्रद अगवस्तू , दीक्षती महिं कदाकेा ॥ ११२॥ 
उत्थानिका-भागे कहते हैं कि मरणसे कोई भी रक्षा कर- 
नेबाला नहीं है- 
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सचिक्मत्रिपदातिपुरो हिताखिदकखे चर दैत्यपुरंदराः । 
यप्रभटेन पुरस्कृतमातुरं मत प्रभब्नति न रक्षितुम ॥१९२॥। 
अन्वयार्थ-( सचिवमंत्रिपदातिपुरोडिता: ) दीवान, मंत्री, 
देदल, पुरोहित तथा ( त्रिदशखेचरदेत्यपुरंदरा:) देव, विद्यापर, 
देत्त्य, इन्द्र (बमभटेन) जमरानरूपी थोडासे ( पुरस्छतम्‌ ) पकड़े 
हुए (आतुरं) दुःखी ( भवभृते ) संसारी प्राणीको ( रक्षितुम्‌ ) रक्षा 
करनेको (न प्रभवेति) प्मर्थ नहीं होते दें । 
भावाये-यहांपर आचायें कहते हैं कि जब मरणका समय 
भाजाता है तब कोई किप्तीको बचा नहीं सक्ता है। भिन सम्राटोंके 
बड़े२ मंत्री, दीवान, पैदल, सिपाही व पुरोदितादि होते हैं व जिनके 
भाधीन देव, विद्याघर, व्यंतरादि होते हैं व इन्द्र भी निनकी भक्ति 
करता है ऐसे चक्रवर्ती तीथकरादि भी मरणके ममयपर इस शरीरमें 
फिर नहीं रह सक्ते हैँ। नब मद्दान पुरुषोंकी यह दशा है तब हम 
सबकी तो कालके मुखमें बेठा हुआ ही अपनेको समझना चाहिये। 
ऐप्वा निश्रय कर जात्मइश्याणमें मरा भी प्रमाद न करना चाहिये। 
पह्मनंदि मुनि अनित्यपंचाशतमें क्ठते हैं- 
कालेन प्रलूयं ब्रजंति नियतं तेपीद्रचन्द्रादय:ः । 
का वार्तान्यजनस्य कौठसहशों शक्तेरदीर्घायुष: | 
तस्मान्पृत्युमुपागते प्रियतमे मोह मुधा मा कृषा: । 
कालः क्रीडति नात्र येन सइसा तत्किचिदन्विष्यतान ||५१॥ 
भावाथें-जब इन्द्र, चंद्र भादि भी मरणके द्वारा निश्चयसे 
नाश किये जाते हैं तब उनके मुकाबलेमें कीटके मान अल्पायु- 
वलले मग्य जनढ़ी तो बत ही वया है? इसलिये अपने किसी प्रियके 
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मरंण हो नामेपर बृदा मोह नहीं करना याहिये। इध् नगतमें तू ऐसाः 
कोई उपाय शीघ्र ढ्ूंढ़ मिस्से काझ अपना दाव ने कर सके । 
मूल सलोकानुसार शादूंलबिक्रीडित छन्द । 
सेनापति मंत्री, अर पुरोहित सिपाही । 
छुर अछुर जगाधिप, इन्द्र वहुवल घराई ॥ 
अब यममर जमके', ठेत है दांव आई । 
दुःखित हो प्राणी, नहिं सकें तव बचाई ॥ ११२॥ 
उत्थानिका-अ.गे कहते हैं कि इत्त संसारमें कोई अपनाः 
रक्षक नहीं दै- 
बलकृतो 5श्ननतो 5पि विपद्चने 
यदि जनो न तंदां परतः कथम । 
यदि निहन्ति शिशु जननी हिता 
न परमस्ति तदा शरण धृवम ।। १११३ ॥। 
अन्वयाथे-(यदि) यदि (जनः) यह मानव (बलकृतः) शरी- 
रको बलदाई (अशनतः अपि) भोशनसे ही ( विपयते ) विपत्तिमें 
आनाते हैं, रोगी होनाते हैं तथा मरण कर जाते हैं ( तदा ) तब 
(परतः) दूसरे विष आदि पदार्थोसे ( कथम्‌ ) किप्त तरह बच सक्ते 
हैं ! (यदि) जब (ह्िता) हितकारी (मननी) माता (शिशु) बचचेको' 
( निहंति ) मार डालती है (तदा) तब ( ध्रुव ) निश्चयसे ( शरणं ) 
शरणामें रखनेवाल! (परं न अर्त) दूधरा कोई नहीं है । 
माबाये-इस संप्तारमें कोई नीव किसीको मरणसे बचानेवाला' 
नहीं है | निस्त मोननसे शरीरकी रक्षा होती है व बलदाई होता 
है वही भोगन रोगी माणीके लिये विषमज्वर पेदा करके उस्तके 
प्राणोंका अन्त बरनेवाला होनाता है। इस जगतमें कोई कोई पु 
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ऐसे हैं कि मिनको जननेवाली माता दी उनका मश्षण करलेवी है 
जहां माता ही बच्चेक्नो खालेवे वहां और कौन बचानेवाला है ! 
ऐसा जानकर मानवकरो आत्मानुभवके भीतर शरण लेनी 
चाहिये | यही इस नीवका सच्चा रक्षक है | यही शुभ गतिमें 
परम्पग मोक्षमें इस जीवको पहुंचानेवाला दै | वास्तवमें हस जगत 
कोई भी तीव्र कमके उदयको टाल नहीं सक्ता है। 
पद्मनेद्‌ मुनि अनित्य पंचाशतर्मं कहते हैं--- 
कि देव: किमु देवता क्िम्रु गदो विद्यास्ति हि कि सणि: । 
कि मंत्र: किमुताश्रय: किमु सुहत्‌ + वा सुगंधोत्ति सः ॥ 
अम्ये वा किमु भूपतिप्रश्तय: संत्यत्न लोकन्ये | 
थे: सर्वरपि देहिन: स्वरसमये कर्मोदित बारयते ॥२२॥ 
भावार्थ-न कोई देव है न कोई देवी है, न वे है न कोई 
विद्या है, न कोई मणि है न मंत्र है, न कोई आश्रय है न कोई 
मित्र है, न कोई गंध है न कोई ओर राना आदि हस तीन लोकमें 
हैं नो प्राणियोंके उदयमें आए हुए कमेको रोक सकें। 
मूलछोकानुसार मालिनी छन्द । 
बलप्रद भेज्नन भो, प्राणिगण नाश करता । 
तब विष फल खाना, क्‍यों नहों मण करता ॥ 
हितकारी माता, बाल अपना हने है । 
कौन फिर*इस अगतमें, शर्ण ज़िय राखले दै ॥११३१ 
उत्थानिका-कआगे कहते हैं कि इप नीवको अपनी करणीका 
फल अकेला ही भोगना पड़ता है- 
विविधसंग्रहकल्पपमंगिनो विदषतेंगकुटुंवकह्ेतवे । 
“अनुभवंससुर्ख पुनरेकका नरकवाससुपेत्य सुदुस्सहम ॥११४॥ 
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अन्वयाय-(अगिनः) यह शरीरघारी प्राणी ( अगकुटुम्वक- 
हेतवे ) अपने शरीर तथा अपने क्ुटुम्बके लिये ( विविषत्तग्रह- 
कुरुमपं ) नानाप्रकारके पापके सेंचयकों ( विदघते ) करते रहते हैं 
(पुनः) परन्तु ( एकक्रा ) अकेले ही ( नरकवास ) नरकके स्थानमें 
( उपेत्म ) माकरके ( सुदुश्सह ) अति दुःसह ( अछुख ) दुःखको 
€ अनुभवंति ) भोगते हैं | 
भावाये-ये संप्तारी गृइत्थ अपने ख््री पृत्रादिके मोहमें ऐसे 
अघ होनाते हैं कि उनके मोहमें और अपने शरीरके मोहमें पढ़कर 
नाना प्रकारके विषयोंड्ो भोगनेके अमिप्रायसे व धनके संचय कर- 
नेके लिये नीतिक्रो उछंघकर व बहुतसे परिग्रहको सेचय करते 
हुए बहुतसा पाप बांध लेने हैं | निप्त कुटुम्मके लिये मोदी नीव 
पापका संचय करते हैं वह कुट्म्ब उप्त पापके फलके भोगनेमें सह- 
कारी नहीं होता है। यह नीव अकेला ही उस्त पापके फलसे 
नरकमें जाता है और वहां अप्तदनीय दुःखकों बहुत काल पर्यन्त 
भोगता रहता दे | वास्तवरमें हरएद जीव अपने अपने भावों का 
जिम्मेदार है| अपने भावोंसे नो पाप बांधता है उसका फल उम्त 
हीको स्वयं भोगना पड़ता है ऐसा समझऊर ज्ञानवानोंकों उचित है 
कि कुटम्बके मोइमें पढ़कर उसके लिये अन्याय व अनर्थ न करें, 
खपनेको नीति व धमके मार्गसे विचलित न करें, स्वात्महित करते 
हुए परहित करना उचित है | 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं---- 
रे पापिष्टातिदुश्व्यसनगतमते निद्यकमंप्रशक्त | 
न्यायान्यायानमिश प्रतिहतकरुण व्यस्तसन्मागबुद्ध || 
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कि हि दुःख न यातों विषयवद्ागतों येन जीको विषत्य | 
ते तनैनोडतिवत्य प्रसममिद्द मनो जैनत्तत्वे निचे ॥४१८॥ 
भावाय-अरे पापी, अति दुष्ट, झतादि व्यप्तनोंनें बुद्धिको 
ढगानेवारा, दया रहित; सच मागेसे बुद्धिको हटानेवाका, न्याय व 
जन्यायसे अनजान ! तूने इन्द्रियोंके विषयोंक्रे बशमें पड़ करके क्या 
क्या दुःख नहीं सहन ढिये दें, अब तू इन पापोंप्ते अच्छी तरह 
मुंह मोड़ और अपना मन मेनतत्त्वमें घारण कर | 
मूल्छोकानुसार मालिनी छन्द । 
निज तनके काजे या कुटुश्वाथे प्राणी । 
करत विविध करत पाप बांघत अमानी ॥ 
एकाको जाये नकेमें दुख बढ़ाये । 
कोई नहिं. साथी मृढ़ आपी ठगावे ॥ ११४ ॥ 
उत्थानिका-आगे कहते हैं नब आत्माके साथ यह शरीर 
ही नहीं नाप्तक्ता है तब अन्य पदाथे केसे प्ताथ जावेंगे- 
वसनवाहनभोजनपंदिरे! सुखकरेश्विरवासमुपासितम । 
त्रजति यत्र समे न कलेवरं किमपरं बत तत्र गभिष्यति॥९१५॥ 
अन्वया्थ-(सुखकरेः) सुखदाई ( बप्तनवाहनभोननमंदिरि: ) 
कपड़े, सवारी, भोनन तथा मकानोंके हरा ( चिरवासम्‌ ) दीघेकाक 
वास करके ( उपासितम्‌ ) सेवन किया हुआ (कलेवरं) मद शरीर 
(यत्र) जहां ( सम ) प्ताथ (न ब्रभति ) नहीं जाता है (तत्र) वहां 
( बत ) खेदक़ी बात है ( अपरं कि ) दूधरा क्‍या ( गमिष्यति ) 
साथ जावेगा ! 
मावाबे-मतर मरण आमाता है तब इध्त नीवको अकेला ही 
जाना पड़ता है। इस झरीरको तरद तरहके भोगोंसे ठृप्त किया, मनोहर 
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बस्थोंसे सज्जित किया, नाना प्रकार हाभी घोड़े पाठकी विमानादि 
सवारिय्रोपर भाकूद किया, हीरे मवाहरात्से झड़े हुए सुबणेके 
मकानोंमें ब्िठाया व छुछाबा | इस तरह दीपें कालतक इसकी सेवा 
की गई तो भी इस झतन्नीने मरते समय साथ न दिया तब ख्री, 
पुत्र, मित्र, भाई, बंधु, सेना नोकर आदि अपना साथ केसे देसक्ते 
हैं? ये तो बिलकुल ही भछग हैं | ऐसा जान ज्ञानी नीवको किसीसे 
भी मोह नहीं करना चाहिये। आप, ही अपनेको अपने हित 
अद्वितका जिम्मेदार समझकर सदा ही मात्महितमें छबलीन होना 
चाहिये | स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं-- 
एवं सबंजगद्विकोक्य काड़ेत॑ दुर्वारवीर्यात्मना । 
निल्िशेनसमस्तसत्त्वसमितिप्रध्वेसिना मुत्युना ॥ 
सद्गरत्नश्रयशातमार्मणगर्ण गहृन्त यब्छित्तये । 
सनन्‍्तः शांतधियों जिनेश्वरतप/्साम्राज्यलश्मीशिता: ॥३१८।। 
भावाय-हृप्त तरह सर्वे जगतकों अतुरू वीयंघारी, निर्देई व 
सबे प्राणियोंको नाश करनेवाले मरण द्वारा ग्रसित देखकर शान्त 
परिणामी व जिनेन्द्रकथित तपक्ी राज्यलक्ष्मीका आश्रय करनेवाले 
सन्त जन उस मरणके नाशके डिये सम्बग्दशेन प्म्यग्ज्ञान व सम्यक्‌- 
, चारित्रमई रत्नत्रय घमेंके तीरण बाणोंको झहण करते हैं। 
मूल्छोकानुसार मालिनी उन्द । 
ज्ञिस तनकी सेवा, कोल बहु खूब कोनो । 
खुलकर मंदिर रख, वसा वाहन नवीनी ॥ 


भेाजन इं दे, साथ से भीं न जावे । 
फिर जग है काजन, संग अपना निभाने ॥११५॥ 


उत्थानिका-जआभे कट्दते हैं कि इंद्रियोंके विषयोंमें नो लीन 
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 होनाते हैं वे नाशक्ो प्राप्त होते हैं- 
खचरनागसदो दमयंति ये कथममी विषया न परं नरम | 
समददन्तिमद दलयन्ति ये न हरिणं हरयो रहयन्ति ते॥।११६॥ 
अन्वयाथे-( ये विषयाः ) ये इन्द्रियोंके विषय मब (खचर- 
नागप्तदः) विद्याघर व नागकुमारोंक समूइको ( दमयन्ति ) वर्श - 
कर लेते हैं तब ( अमी) ये (परं नरस्‌) दूपरे मानवक्रो (कथथ न) 
क्यों नहीं वश कर सकेंगे ! (ये हरयः) नो घिंह (समददन्तिमद) 
मदवाले हाथियोंके मदको ( दल्यन्ति ) चूगे कर डाहते हैं ( ते ) 
वे (हरिणं) हिरणको (न रहयन्ति ) छोड़नेवाले नहीं हैं । 
भावायथ-पांचों इन्योंके विषय बड़े प्रबल हैं | ये बड़े २ 
विद्याधरोंको, नागेन्द्रोंको, देवोंश्रे, चक्रवर्ती, नारायणोंक्रों अपने 
बशमें करके दीन हीन कर डालते हैं और उनको दुगतिमें 
पहुंचा देते हैं तब स्ताधारण मानवक्ो अपने आधीन करडार्ले इसमें 
तो कोई अन्यपनेकी बात ही नहीं है। भला नो प्िह मदवाले 
हाथीको चूर पक्ते हैं उनके लिये हिरणोंकी क्या गिनती ! प्रयोनन 
यह दै कि इन दुष्ट रिषयोंसे सद। अपनेको बचाना चाहिये। ये 
खात्महितके मार्गसे प्राणीक्षो गिरानेवाले हैं और संपारके भयानक 
जंगढूमें पटक देनेवाले हैं | वहां यह प्राणी भटक भटक कर घोर” 
बष्ट उठाता है ओर ऐसा अन्धा होमाता है कि फिर इप्तको सुमागे 
दिखता ही नहीं | 
स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं---- 
आदित्यचन्द्रदरिशकरवासवाद्या: । | 
शक्ता न जेतुमतिदुःखकराणे यानि ॥ 





तानीन्द्रियाणि बलबन्ति सुदुजयानि । 
ये नि्वेयन्ति भुवनने बलिनस्त एके | ९३॥ 
भावायै-निनको सुर्य, चंद्र, विष्णु, शंकर, इन्द्रादिक नीत 
ञ सके ऐसी दुखदाई, बलवान व दु्ेय इंद्रियोंक्रो नो जीत लेते 
हैं एक वे ही जगतमें बलवान हैं-- 
मृल्छोकानुसार मालिनी छन्द । 
जिनने वश कीना, देव विद्याघरोंका । 
कैसे नि जीतें, अक्ष सामान्यज्ञनकेा ॥ 
मद्‌ धर दृ्तीके' सिंह जो बलमले है। 
के गिनती सगकी, ताहि चूरण करे है ॥ ११६॥ 
उत्थानिका-आ)गे कहते हैं कि मोदी नींव आत्महितमें नहीं 
बैतेता है- 
मरणमेति विनव्यति जीवित द्यतिरंपेति जरा परिवर्षते । 
प्रचुरमोहपिशा ववशी कृतसस्‍्तद पि नात्महिते रमते जनः ११७) 
अन्वयार्ग- (मरण एति) मरण आरहा है (नीवित विनश्यति) 
जिन्दगी नाश होरदी दै ( द्यतिः अपति ) युवानी दूर नारही है 
( जरा परिवधते ) बुढ़।पा बढ़ रहा है ( तदपि ) तो भी ( प्रचुर- 
सोहपिशाचवशीरूतः ) भयानक मोहरूपी पिशाचक्रे वश्षमें पढ़ा 
हुआ ( जनः ) यह मानव ( आत्महिते ) अपने आत्म:इल्‍पाणमें 
( न रमते ) नहीं प्रेम करता है । 
भाव्रार्थें-यद्ां आचायेने मोही नीवकी दशा बताई है | रतरी 
पुत्र मित्र व इन्द्रियोंके विषय इन्द्रादि पदा्थो्में अज्ञानी नीव ऐपा 
उल्झ नाता है कि अपने सामने आपत्तिय मौजूद हैं तौ भी उनपर 
ध्यानु नृह्दीं देता है | वह देखता है कि दिनपर दिन मिन्‍्दगी 


बे८६ तस्वमावनों । 


पूरी होती चली भाती है। मरण अचानक आनेवाका है| शरी- 
रकी चमऋ दमझ घट रही है। जवानी बीत रही है, बुझ्पा मारहा 
है तो भी घमंद्री ओर बुढ्धे नहीं ढगाता है। भात्माकी परलोड़में 
दुर्गेति न दो इसकी चिन्ता नहीं करता है। आत्मानुभव्व रूृपीर... 
परमोत्तम कार्यकी नहीं करता है, भात्मानन्दक्ा विलाप्त नहीं लेता 
है। दःस्तवमें निप्तके भातोंमे तीव्र मिथ्यात्व व अनन्तानुबंधी 
कपषायका उदय होता है उमकी दशा ऐसी ही मबान% हो गाती है। 
स्वामी अमितगति सुमाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं- 
दयादमध्यानतपोद्रतादयो | 
गुणा: समस्ता न भवन्ति सर्वथा |, 
दुस्तमिथ्य त्तरमोदतात्मनों | 
रजोयुतालाबुगत यथा पयः ॥ १३७ ॥ 
भावाय-नेसे निर्मल पानी धृरूपसहित तम्बीमें प्राप्त होकर 
'मैला दोनाता दे वेसे निप्तका आत्मा दुःखदाई मिथ्यादशनरूपी 
कर्मक्री रशसे गाढ़ छाया गया है उप्तके भीतर दया, संयम, ध्यान, 
तप, व्रत आदि ये सर्वे गुण बिनकुरू नहीं पाए नाते हैं। 
मूलक्ो कानुसार मालिनी छन्द । 
जोघन वीते है, मरण आाही रहा है । 
धुति तन खिरती है, वृद्धघन बढ़ रहा है ॥ 
जा माह पिशार्द, वश पड़ा दीन नर है। 
से भूले दितके, आत्ममें वे खबर है ॥ ११७ ॥ 
उत्थानिका-जांगे कहते दें कि इंद्रियोंके विषयोंगें नो अंधा 
है वह अपना नाश निकट आनेपर भी धमंसे प्रेम नहीं करतो हैं- 


तस्वभावना | [ २६७ . 





नलदीपिते 
जगदिद सकलो5पि बिलछोकते | 
तदपि धमेमति विदधाति नो 
रतपना विषयाकुछितो जन ॥ १६१८ ॥ 
अन्वयार्थ- (सकल:ः) सर्वे छोग (अपि) अवश्य ( बिलोझते ) 
देखरहे हें कि ( हद जगत ) यह जगत (नननम्ृत्यु मरानरूदीबिले) 
जन्‍म, मरण व बुढ़ापा इन अग्नियोंते बराबर जक रहा है (तदपि) 
तौमी ( रतमना विषयाकुलितः ननः ) बिबयोकी अद्दमें घबड़ाबा 
हुआ मनुष्य मनको उसमें भाता हुआ ( पर्ममत्ति ) धमेमें बुडेको 
( नो विद्षाति ) नहीं रुगाता है | 
भावाये-आाचायेने प्रगट किया है कि जो मानव इंद्रियोके 
विषयों का गुलाम होमाता है वह अपने मनको उनहीकी मूर्तिमें 
रंजायमान किया करता दहै। ऐथा द्ोकर इस बातडों भूल नाता है 
कि मुझे धमं भी साधन करना नहूरी है। वह यह देखता भी है 
कि जगतमें कोई मानव नन्मते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, कोई मरते हैं 
अथात कोई भी थिर नहीं रह प्क्ता है तथापि अपने सम्बन्धमें 
विचार नहीं करता दे कि मुझे शीघ्र मर जाना होगा। जआतवाये 
: इस बुडिपर खेद प्रगट करते हुए भेरणा करते हैं कि बुद्धिमानको 
इन विषयोंके मोहमें अथ होकर आना आत्महित न भुलना चाहिये। 
स्वामी अमितगति सुभाषिवरत्वसंदोहमें कद़ते हैं--- 
धर्म चित्त निधेद्दि श्रुतक्रथितावर्धि जीत भकत्या विधेहि | 
सम्यक्‌ स्वान्तं पुनीदि व्यतनकुठुमितं कामक्ष डरने हि | 
पापे बुद्धि धुनौहि प्रशमयमटमाश्शिण्टि पिण्ढ़ प्रमादं | 
छिप कोघ विभिनि३ प्रचुरमदागे रेस्तेडलि चेलु कितरेंछा |[४१४॥ 
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भावार्थ-है जीव ! यदि तुझको मुक्तिकी इच्छा है तो त्‌ 
अपने चित्तको धर्मेमें धारण कर, शास््रमें कही हुई विधिको भक्तिसे 
गान कर, अपने भीतर सम्यग्दशनसे पवित्रता पेदा कर, आपत्ति 
रूपी फूलोंसे लहराते हुए कामदेवके वृक्षको उखाइके फेकदे, पापमें 
बुढ्धिकों न लेना, शांति, यम, संयमकों पुष्टकर, प्रमाइको छोड़, 
क्रोषको नष्ट कर, तथा बड़े भारी मानके पर्व॑तकों तोड़दे [ 
ः मूलइलोकानुमार मालिनी छनन्‍्द । 
यह सब जग जलता, मूर्ख ज़न देखता है। 
जनम जरा मरण अग्नमय फैलता है ॥ 
तशपि विषय लेाभी अंध मन दहोरदा है | 
नहिं. रंये धमं पापके बेरहा है॥२११८॥ 
व्थानिका-आगे कहते हैं कि गृहस्थका वास छोड़नेके , 
ही योग्य है--- 





मालिनीवृत्तम । 

कचन भनति धरम काप्यपम दुरंतम । 

कचिदुभयमनेक श॒द्धबोधो5पि गेही | 

कथप्रिति ग़हवासः शुद्धिकारी मलाना- 

प्रिति विमलमनस्केस्सज्यते स जिधापि ॥१९९॥ 

अन्वयाथे-( शुद्धबोषः अपि गेही ) झुद्ध ज्ञानकों अर्थात 

सम्यग्डञानक्ी रखनेवाला गृहस्थ भी (कचन) किस्ती जगह तो (धर्म) 
घमको (क) कहीं ( दुरंतम्‌ अधमे ) भयानक अधमंको ( काचित ) 
कहीं (अनेक उमयं) अनेक प्रकार घ्म और अषर्म दोनोंको (मनति) 
सेवन करता है (इृति) इसलिये (ग्रहवाप्तः) गृहस्थममें रहना 
( कथम ) किप्ततरह ( मछानाम ) पापके मेलोंक्ो ( शुद्धिकारी ) 
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झद करनेबाला होप्तक्ता दे (हति) ऐसा समझकर ( विमझूमगर्के! )- 
निमेक मनवाके महात्माओंके द्वारा (स्रः) ग्रह गृहवात्त ( जिपापि”) 
मन, वचन, काय तीनोंसे द्वी ( त्यज्यते ) छोड़ दिया माता है। 
भावाये-यहां आचायेने यद स्पष्टपने दिखछा दिया है कि 
कोई भी मानव ग्रृदस्थकी कीचड़में फेसा हुआ कर्मोसे मुक्त नहीं 
दोपक्ता दै। यहां तक कि क्षायिक सम्यग्दष्टी व तीन श्ञानके धारी' 
तीथेकरको भी गृहवाप्त छोड़कर निम्रेन्थ द्ोना पड़ता है। और 
बिलकुल निम्मेमत्व होकर निमात्मानुभवका आनन्द छेना पड़ता है-- 
झुद्ध बीतराग भावोंमें रमण करना पड़ता है तब कहीं शुक्रब्यान 
जगता है जो चारों घातिया क्मोका नाशकर केवलशान पेदा कर 
देता है | तब कोई सामान्य मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्‍यों न हो 
ग्रहवापसे करमेमलसे मुक्त नहीं होसक्ता | क्योंकि ग्रहस्पीको घमे 
पुरुषथके सिवाय अर्थ और काम पुरुषार्थकी भी सिद्धि करनी 
पड़ती द्वे । अर्थ पुरुषार्थके लिये उसको धन कमानेके ढिये बहुत 
आरम्भ व व्यवसाय करना पढ़ता दे जिसमें द्विंपाननित बहुत 
अधम करना पड़ता है। कम पुरुषार्थमें इंद्रियोंश्ो तृप्त करनेके लिये 
पांचों इंद्रियोंके भोगोंकी भी भोगता है। इसमें भी पापका ही' 
संचय करता दै कमीर व्यवद्वार घमेंके ऐसे भी काम करता है 
जिससे पृण्य व पाप दोनों बंधते हैं भेसे-धमस्थानकों बनवाना, 
थूमा प्रतिष्ठाका आरम्म कराना। जहांतक पार्ोंका बिककुछ सेवर ले 
दो वहांतक कर्की निमरा होना संभव नहीं है। ग्रृहस्थको गृह 
सम्बन्धी गाठस्मरमें सम्यग्दषी भी क्‍यों न दो, झुछ पापका संचबः 
करना ही पढ़ता है । जमे व काम पुरुवार्थेमें रागद्ेगक्री उत्कटताः 
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होती ही है। इसीलिये जो साधुनन जय व काम पुरुषायंझ्ी छोड़ 
कर मात्र आरम्म व परिग्रहसे रह्षित होनेंके कारणसे पापके सेच- 
असे बचने हैं उन्हींक्नो गृहढी आकुलताएं नहीं पताती है वे ही 
निराकुर हो आत्मध्यान करते व स्वाध्याय आदियें लीन रहते हैं। 
उनके ही परिणामोंकी बढ़ती हुईं शुद्धता होती रहती दै। इसलिये 
जो पूर्णपने आत्मकल्याण करना चाहे उनके ढिये यही उचित है 
कि ग्रहवाससे उदास हो वनकी सेवा करें। वास्तव शृहादि परि- 
अहका त्याग ही ध्यानकी सिडिका साधन है। 
श्रीपक्नंदि मुनि यतिषर्ममें कहते हैं--- 
परिग्रइबतां शिव यदि तदानलछ: शीतलो | 
यदीन्द्रियसुख तदिह कालकूटः सुधा ॥ 
खिरा यदि तनुस्तदा खिरतरं तडिश्!म्बरे । 
भवे5त्र र्मणीयता यदि तदीन्द्रजलेपि च ॥ ५६॥ 
भावाथे-यदि परिग्रहधारी गृहस्थोंक्ो मोक्षड्री प्राप्ति होनावे 
तो मानना पड़ेगा कि अग्नि ठंढो होमायगी। यदि इन्द्रियोंके भोगोंसे 
सच्चा सुख होता हो तो मानना पड़ेगा कि कालकूट विष भी अमृत 
हो जायगा | यदि यह शरीर सदा स्थिर माना भायगा तो आक्ा- 
शर्में बिमलीको भी स्थिर मानना होगा । यदि संप्तारमें रमणीयता 
मानी जायगी तो इन्द्रभालके खेलमें भी रमणीयता माननी पड़ेगी। 
मलइलोकानुसार मालिनी छन्द | 
झ्ञानों भी गेही, कभी शुभ काम करता । 
कमी करता अशुभ, कमभ्ो देऊ हि करता ॥ 
तब घरमें रहना, किस तरह मेल थेबे | 
इस रूख शुति मन धर, त्याग घर जआंत्म जाये ॥११६॥ 
उत्थानिका-भआागे कहते हैं कि जो आत्माके सच्चे छुखको 


तर्व॒भावना । [ २९१ 
प्राप्त करना चाहते हैं उनको अयने पमात्म ह्व धाव का नित्य चित- 
वन करना उचित है- 
सर्वज्) सर्वेदर्शी मरमरणनरातंकशोकव्यतीतो । 
लम्पात्मीयस्र मावः क्षततकछपलः झवश्द्ात्मानपायः । 
दक्ष! संकोचिताते भेवमतिच किति को कयात्रानपेतैः । 
नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशद्सुखशप्तये चितनीयः ॥१२०॥ 
अखयाय-(दक्ष)) नो चतुर पुरुष (सकोचिताक्षेः) जपनी 
इंद्रियोंकी वश रखनेवाले हैं, (भव तिचकितेः) जन्‍म मरणसे भब- 
भीत हैं, ( लोहयात्रानपेक्ेः ) संसारके भ्रमणसे उद्याप्त दें उनको 
( नष्टाबाधात्मनीन स्थिरविशद्सुखप्राप्ये ) बाधा रहित, स्थिर व्‌ 
निर्मे आत्मीक सुखी प्राप्तिके लिये ( शश्वत ) सदा ही (सरैज्ञ) 
सर्वको जाननेवाला। (सर्वदर्शी) सर्वको देखनेवाला, (मव्बरणमततते- 
कशोकव्पतीतः ) जन्‍म, मरण, मरा, शोह आदि दोषोंपते रहिल 
(लब्ब्ात्मीयस्वमावः) अपने स््रभावक्रो प्राप्त किये हुए (क्षतप्तकल- 
मलः) सब कमम्रलोंसे रहित ( अनपायः ) अविनाशी ( जात्म ) 
अपने आत्माक्ो ही ( चिन्तनीयः ) ध्यानमें घ्याना योग्य है| 
भावाथ-इस 'छोकमें आचार्यने हस्त तत्तमावनाका सार बता 
दिया है कि जो भव्यनीव अपने आत्मतलगक़ो प्राप्त करके आत्मीक 
सच्चे सुख को भोगना चाहें नो सु व स्थिर है, बापरद्दित दै, स्वाधीन है, 
उनको उचित है कि वे पहले अयनी पांचों इन्द्रियों क्रो बश करें, क्‍यों कि 
इंद्रियोंकी चाहनाएं ध्यानमें बाबक होती हैं फिर वह मनमें दया 
कांबें कि मेश आत्माहप से पारमें वरवार शरीर घरणक! सनम म (णक्कै 
कह ने उठते | हपीडिये उपके मतमें सपा! बत।से उरपीवजा 
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हो व स्वाधीनताऊा परम प्रेम हो। ऐसा ज्ञानी नीव निश्रिन्त होकर 
धरमात्माका या निश्रयनयसे अपने आत्माका यथार्थ स्वरुप ध्यानमें 
क्वेकर वारवार चिन्तवन करे। निश्चयसे सिद्ध परमत्मामें और अपने 
आत्माएे कोई तरदृह्मा अन्तर नहीं है-दोनोंक्रा स्वभाव समान है। , 
यह आत्मा निम्चयसे पूर्ण ज्ञान दशन गुणका पारी है, इस्तमें कर्मोके 
ड्वारा होनेदाले राग, टेप, मोह, क्रोष, मानादि भाव व शोक वे 
जन्‍म, जग, मरण आदि अवस्थाएं नहीं हैं यह तो कम रहित शुद्ध 
बीतगग है, अपने अप्तक स्वभावमें सदा शोभायमान है। इप्त 
खआात्माका आदि अन्त नहीं है इभसे यह अविनाशी है। इस तरह 
ध्यानमें अपने स्वरूपको नमाकर बारबार ध्यानका अभ्याप्त करना 
चाहिये | नव मनकी वृत्ति परभावोंसे हटकर अपने स्वरूपमें कुछ * 
देश्के लिये भी स्थिर होवेगी-स्वात्मानुभव जग जायगा उसी 
समय आत्मीक सुखक्ा लाभ होगा। आत्मध्यान करनेक्े लिये 
कयार बाहरी साधनोंक्ी जरूरत है उप्तका कथन श्री ज्ञानाणेव 
अन्यके आधारपर आगे किया जायगा। वास्तव आत्मध्यानसे ही 
ध्आत्माकी शुद्धि होती है, भात्मध्यानसे ही भानन्दकी प्राप्ति होती 
है, आत्मध्यानसे ही कर्मोक्री निनरा होती है, आत्मध्यानसे ही 
कर्मों ६ संवर होता है आत्मध्यानसे द्वी मोक्ष होता है । इसलिये 
द्वितेच्छुतओ निरन्तर आत्मध्यानक्रा अम्पाप्त परम निश्चिन्त होकर 
करना योग्य है। पद्मनदि मुनिने एकत्वाशीतिमें कहा है- 
यंदेव चेतन्यमई तदेब तदेव जानाति तदेव प्रश्यति । 
तदेव चेक परमारत निश्रयाद्‌ गतोस्मि भावेन तदेकतां परम्‌ ॥७६ 


हैंदे हि करमरागादि तत््कार्थ व विवेकिन: | 
उपादिय पर ज्योतिरपयागैकलक्षणम्‌ || ७४ || 
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तदेबैक पर तत््वं तदेवैक पर पदम । 
मयाराध्यं तदेबेह तदेवैक॑ परे महः ॥ ४४ ॥ 
मुमुक्षणां तदेवेक मुक्त: पंथा न च.परः | 
आनन्दीषि न चान्यत्र तद्विधाय विभाव्यते ॥ ४६ ॥ 
अश्षयस्याक्षयानंदमहाफलभर भिथः । 
तदेवके परं बीज निःश्रयसलूससतर'; ॥ ५० ॥ 
भावाथे -जो कोई चेतन्य खरूप है, नो कोई मानता है, नो 
कोई देखता दे वही में हे । वह एक उत्कृष्ट पदुर्थ है इसलिये 
मैं निश्चयसे उप्ती एकके साथ एक भावपनेको प्राप्त होगया है ॥२६॥ 
रागादि द्रव्य कर्म और उनके कार्य रागादि भातर विवेकियोंके 
लिये त्यागने योग्य हैं | शुद्ध उपयोग लक्षणकों रखनेवाली एक 
- उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति ही अहण करने योग्य है ॥ ७४ ॥ 
बही एक उत्सष्ट तत्व है वही एक उत्कृष्ट पद दै | भव्य 
जीवॉके लिये वही एक आराधने योग्य है। वही एक परम ज्यो- 
तिमय है ॥ ४४ ॥ 
मोक्षक्की इच्छा करनेवालोंके लिये वही एक मुक्तिश्ना मांगे 
है दूसरा नहीं दे, उसको छोड़कर आनन्द भी और कहीं नहीं 
पाया नाता है ॥ ४६ ॥ 
अविनाशी मोक्षरूपी शोमायमान बृक्षके लिये नो वृक्ष अबि- 
नाशी आनन्दरूपी महाकालके भारसे चमकता रहता है वही एक 
आत्मतत्त्व परम बीन है ॥ ९० ॥ 
इन इलोकोर्से यही बताया है कि शुद्ध आत्माका अनुभव 
ही आनन्दका दातार दे व स्वाधीमताका उपाय है। वही निरंतर 
सेबने बोग्य है। 
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शादूलविक्नीडित छन्द । 
ओ हैं दक्ष लभक्ष रोचकर्ता, अन्मन मरण भय कर। 
संसति दरके आत्मलीन निर्मल, निर्षाध छुल रुथि भरें ॥ 
वे खिन्‍्तें निज आस्मरुष निश्लय, सर्चेक्ष सब देखता | 
लिमेर निर्य खभावरूप, रतिविन रत्मत्रयी एकता ॥१२०॥ 
उत्थानिका-आगे ग्रन्थकार ग्रन्थ समाप्त करके आशीर्वाद देते दें- 
टर्तेविश्वश्षतेनेति कुषेता तत्वमावनाम । 
सथोमितगतेरिष्टा निरितिः क्रियते करे ॥ १२१ ॥ 
अन्वयाय-( इति) इस तरह ( विंशशतेन ) एकप्तौ वीस 
( बूत्तेः ) इलोकोके द्वारा ( तत्वभावनाम्‌ ) आत्म तत्वकी भावनाको 
( ढुबेता ) करनेवाका ( सथः ) शीघ्र ही ( अमितिगतेः इष्टा ) 
स्वेज्ञको प्रिय या अमितिगति आचार्यको प्रिय ऐसी ( निवेतिः ) 
मुक्तिको ( करे क्रियते ) अपने हाथमें प्राप्त कर छेता है| 
भावाये-श्री अमितगति महारानने इन पहले कहे हुए 
१२० इलोकोसे इस तत्वभावना नामके ग्रन्थकी रचा है इसको जो कोई 
नारस्वार अनुभव करेगा उप्तको अवश्य मुक्तिकी प्राप्ति होगी ऐसा 
आशीर्वाद आचायेने पाठकॉंको दिया है। तथा आचायेने यह भी 
दिखाया है कि प्राचीनकालमें जो सवैज्ञ दोगए हैं उन्होंने भी 
इसी तत्वकी भावनासे मुक्ति प्राप्त की थी व में भी इसी हेतुसे 
तत्वकी भावना कर रहा हूं | दोहा-- 
विशति सो छोकमे, तत्व भावना पाठ। 
रचो अमितिगति सूरिने, करे मावसे पाठ ॥ 
सोपानवै निज मुक्तिको, जिम पाई सर्वज्ञ । 


'सीतढ” कम सुकाटकें, रहे आत्म ममज्ञ ॥१२१॥ 
ता० २१५२५०५०६<८. 


॥ #॥ 


आत्मध्यानका उपाय | 


हरएक बुद्धिमान मानव स्वाधीनताप्रिय होता है और 
सुख व शांतिको चाहता है। आत्मा और कमैपुद्वछः इन दोनेके 
परस्पर सहवाप्तसे आत्माक्री शक्तियें पूण विकाशकृप नहीं दें तथा 
आत्माको अपने वतेनमें बहुतसी बाषाएँ उठानी पड़ती हैं। संसा- 
रमें इष्टका वियोग व अनिष्टका संयोग होना कर्मोक़ी दी पराधीन- 
ताका कारण है। क्रोधादि भावोंका झछकना व पृणेज्ञानका न होना 
कर्मोके उदयका ही काये है | जन्म जन्ममें भ्रमण करना, मरा वे 
मरणके कष्ट उठाना कर्मोका ही वेग है। इसलिये दरएक मानवका 
यह ढ़ उद्देश्य होना चाहिये कि वह कर्मोंकी संगतिसे छूटकर , 
स्वाघीन होनावे । क्मोक़ी संगति रागद्वेष मोहसे हुआ करती दै। 
इश्लिये हमें इन भावोंकों दूर करके बीतरागता पृण्ण भत्मज्ञानके., 
पानेका उद्योग करना चाहिये ओर उसके बलसे आत्माका ध्यान 
करना चाहिये । आत्मध्यानकी हरएक साधु व श्रद्धावान गृहस्थ 
कर सक्ता है। नेनसिद्धांतने मुख्य सात तत्वोंका मानना व श्रद्ान 
करना जरूरी बताया है। वे तत्व हें-नीव, अजीब, आखव, बंध, 
संबर, निमरा ओर मोक्ष । 

जीव-निश्चयसे परमात्माके समान ज्ञाता, दष्टा, अविनाशी, 
भमूृर्तीक, परम शांत, सुखमई, नेतन्य मातुरूप, असंख्यात प्रदेशी है। 
इसका स्वभाव स्वाधीन स्वात्मीक आनन्दका भोम करते हुए दीप- 
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कके समान रपपर प्रक्राशक है | ऐसा दोऋरके भी अनादिकारुके 
प्रवाह रूप कर्मोके बंधनके कारण गह झरीरमें रहता हुआ अश्ञान 
और कपायकी कालिमासे अशुद्ध होरदा है। यह नींव द्रव्य अव- 
स्थाओंडी अपेक्षा तो अनित्य है परन्तु द्रव्य और गुणकी अपेक्षा 
नित्य है। यह सये कमें बांघता है व स्त्रये उप्त बंधसे छूट भी 
सकता है | 
अजीव तत्त्व-में पांच द्रव्य गर्भित हैं। पुद्ुछ द्रव्य नो 
'स्परी, रप्त, गेध, वेरूप है। नो परमाणु व स्केंघके भेदोंसे अनेक 
प्रकारसे लोकभरमें भरा है। यह स्थुरू शरीर भी पुठलसे बना है 
तथा सुक्ष्म शरीर भो कर्मोझा है वह भी सूक्ष्म कर्मेबगेणा रूपी 
पुदलोंसे बना है। नो कुछ हमारे इंद्रियोंका विषय है वह सब 
पुद्दंल है । बहुतसे पुद्ठ ऐसे सृक्ष्म हें. मिनको हम अपनी इंद्रि- 
यॉँसे नहीं देख सक्ते हैं। 
धर्मास्तिकाय द्रव्य-यह दूसरा अनीव द्रव्य है। यह अमृ- 
तींइ तीन लोक व्यापी एक अखण्ड द्रव्य है। इसका काम नीव 
और पुद्लोंकी हरूनचलन क्रियाको दोते हुए उदासीनताक़े साथ 
बिना प्रेरणाके मदद देना है। मेसे मछहीको चलते हुए जरू सह- 
कारी है। विना इसके किसी जीव या पुद्रूमें कोई हलन चलन 
रूप क्रिया नहीं दोसक्ती है । 
अधर्मास्तिकाय-यद्द तीप्तरा अनीव द्रव्य हैं। यह भी अमृ- 
तींक तीन छोक व्यापी एक अखण्ड द्रव्य है इसका काम जीव 
और पुदलोंको त्वय॑ ठहरते हुए उनकी उदासीनताके साथ! बिना 
प्रेरआके ठहरनेमें मदृद' देगा है | बिना इसके भीष पुद्ठर कली 


-ठह₹ कहीं पत्ते दें। मेसे पथिकको वृक्ष की छात्रा ठदरनेमें निमित है. 
आकाश्षद्रव्य-चौथा अनीवद्रत्य अमूर्ती ऋ: आकाश है म्पे 
जनन्त हैं व एक अखंड है। इसका काम से द्रव्योंओो अवकाहझ्ष 
या स्थास देना है । इसीके मध्यमें तीन लोकमय यह जगत है | 
जगतमें ही नीव पुदुल, घमे, अपमें व काक ये पांच द्रव्य हु 
स्थानपर पाए नाते हैं | ये पांचों ही अनीव द्रव्य जीव द्रव्यसे 
बिलकुल भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हें। जीव और पुदुलका सम्बन्ध ही 
संसार है व इन दोनोंका भिन्न होना ही मोक्ष है । 
कालद्रव्य-यह भी पांचवों अमूर्नीक अनीव द्रव्य हैं। इमझा 
काम सब ब्रव्योंके पलटनेमें उदासीनतासे सहाय करना है। इस कालके 
जणु जलूगर आकाशके ए#%ए% प्रदेशपर बेठे हुए असंरुयात प्रदेशी 
'आकाशमें अतरुपात हैं| लोऊमें नितने द्रव्य ए% अवस्थाकों छोड़- 
कर दूसरी अवस्थारूप होते हैं उनको नएसे पुराना करनेमें ये 
कालाणु निमित्त हैं । 
आख़ब और बन्ध तक््व-ये बतकाते हैं कि किस तरह 
यह जीव कर्मोको खींचकर बांधा करता है। मन, वचन, कायके 
डरा यह संप्तारी जीव काम किया करता है। जब यह कोई क्रिश 
-मन, वचन, कायसे करता है तब आत्माके प्रदेश सकम्प दोते हैं 
उप्त समग्र चारों तरफ भरे हुए कार्माण, वगेणारूप पुह्रक खिंचकर 
आनाते हैं और आत्माके कार्माण देहसे बन्धक्ों प्राप्त दोनाते हैं | 
उनके आनेको भालव व बन्वनेको बंष कहते हैं | रागढ्रेष मोहफी 
यदि प्रवकृता होती है तो कमोंका बंधन नहुत काकतकके ढ़िखे- 
'होल है; यंदि उबकी मंद्रता होती हैं तो बंवन थोड़े ऋकतक़के 
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ढिये होता है। क्योंकि संस्तारी आत्माओंमें दरनचरून व क्रोधादि 
कक्षायका होना सदा ही पाया जाता है। इसलिये सर्वे ही संसारी 
जीव अपनी हल्‍न चलन क्रिया ब कपायके अनुसार थोड़े गा 
बहुत कर्मोक़ो बांघते रहते दें | जो भात्मा मुक्तिकी तरफ उद्योगी 
होनाता है वद्द कम कम्मोक्रो बांबता है। 

संव्रतक्त्व-इस तत्वमें यह बताया गया है कि कर्मोके बंध- 
नसे किप्त तरह बचा जावे। भिन२ कारणोंसे कर्मोका बंध होता है 
उनडन कारणोंका छोड़ना संवर है, तब कम्मोका बंध रुक जायगा। 
मुझुय कारण कर्मोके बंध होनेके चार हैं- 

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग | 

सच तत्वोंको न समझकर मिथ्या तत्वोंपर श्रद्धान रखना 
मिथ्यात्व है | पराधीनताको अच्छा समझना और स्वाधीनताक़ो ने 
पहचानना मिथ्यात्व है। अतृप्तिकारी ईंद्वियोंके विषयोंको अच्छा पघम- 
झना ओर स्वाधीन आत्मीक सुखक्री रुचि न करना मिथ्यात्व है । 
हिंसा, झूठ, चोरी, छुशील तथा तृष्णामें लबढीन रहना अविरिति 
है | क्रोध, मान, माया, लोभके भाव करना कृषाब है। मन, वचन, 
कायको हिलाना योग है। यदि कोई मिथ्यात्वक्ों त्यागकर स्म्बक्त 
भाव पेदा कर छेगा, स्वाधीनताका सचा श्रद्धालु दो मायगा फिर 

मिथ्यात्वके दोषसे नो कम बंधते ये उनको रोककर उनका बह 

संवर कर देगा । 

नितना २ पांच हिसादि पापोंको छोड़ता मायगा उतनार 
अधिरतिके द्वारा मो कम बंधते हें उनसे बचता भागगा। साखु 

अवस्थामें ये पांचों पाप निककुल छूट जाते हैं तब वहां हनके कार- 
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णसे होनेबारा बन्च बिलकुल रुक जाता है। कवायोंकों मितनारे 
घटाया जायगा उतनार कपाय सम्बन्धी कमेंबंध रुक जायगा। निस्त 
वीतरागी साधुके कृपायोंका प्रकाश बिरुकुल नहीं होता वहां कंपाय 
सम्बन्धी सबे कमेका बन्ध रुक जाता है। मन, वचन, कामका हरून 
चकन क्मोके आनेमें मुख्य कारण है।इनके पृणपने रुकनेसे कमोका 
आना बिलकुक रुक जाता है | 
निमरा तत्त्व-इसमें यह बताया गया है कि कमोका अपने 
समयपर फक् देकर झड़ने मात्रसे काम सिद्ध नहीं होता है। क्मोंक़ा 
बिना फल दिये ही झड़ जाना आवश्यक है। इत्का उपाय सच्चा 
आत्मा व सच्चा आत्मध्यान है। 
मोक्षतत्व-जन यह नीव से कर्मोसे छूट नाता है तब परम 
पवित्र परमात्मा होनाता है फिर सदाके ढिये बंधरहित होजाता है। 
इस तत्वको नो पाछेते हैं उनको सिद्ध कहते हें | इस तरह व्यव- 
हारनयसे इन सात तत्वोंका स्वरूप है। निश्चयनयसे इनमें जीव 
ओर कमपुद्रू इन दोहीका सम्बन्ध दै | कमेपुद्ठल मेरा स्वभाव नहीं 
है ऐसा जानकर उसे छोड़ निन शुद्ध आत्मा ही मैं हूं ऐसा श्रद्धान 
५ करना निश्चयसे इन तत्वोंका ज्ञान है । व्यवदह्रनय तो परद्रव्योंके 
आश्रय लेकर पदाथक्रा विचार करता दै । निश्चयनय मात्र एक ही 
द्रव्यके आश्रय उसका विचार करता है। व्यवह्ारनयसे सात 
तत्वोंका अडान व इनहीका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दशन और सम्यग्हान 
हैं। निश्चयनयसे शुद्ध जात्मा ही मैं हू यह श्रद्ान तथा ऐसा ही 
ज्ञान सम्यग्डान है। 
व्यवहारनयसे मुनिके या श्रावकके अतोंको पाऊना सम्यस्या- 
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रिज्न है। निश्रयनयसे अपने ही शुद्ध स्वरृपनें एकताव ह्ोजाना 
सम्यग्वारित्र है। निश्चयनयसे जात्मा ही सम्यग्दशन, सम्यग्ज्वान व 
सम्यग्वारित्ररूप एक मोक्षक्ा मांगे दे | 

श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती कहते हैं- 

दुबिदह पि मोकखहेईे झाणे पाउणदि मे मुणी णियरमा । 
तम्हा पयत्त चित्ता जूये झाणं समब्भसह ॥ (द्रव्यसंग्रह) 

भावाय-सुनि निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही प्रकारके मोक्षके 
मागेको जात्मप्यानमें पाछेते हैं। इसलिये तुम लोग प्रयत्नचित्त 
होकर ध्यानका भले प्रकार अभ्याप्त करो | जब आत्मध्यानमें एकता 
दोती है तब निश्चय रत्नत्रयर्में एकता हो ही रही है। उसी समय 
व्यवहार र॒त्नन्रय. भी पल ही रहा दै क्योंकि उप्तके भीतर सात . 
तत्वोंका सार ज्ञान व श्रद्ानमें भरा हुआ है तथा वह आत्मध्यानी 
हिसादि पांचों पापोंसे ध्यानके समय विरक्त है।और भी- 

तबसुदवदवचेदा झाणरह धुरंधरो हवे जम्हा। 

तम्हातत्तिय णिरदा तलद्वीए सदा होहू ॥ 

आवाये-नो आत्मा तपका साधन करता है, शार्रका ज्ञाता 
है, व बती है, वही ध्यानरूपी रथको चछा सक्ता है। इसलिये 
तप, शार, व बत इन तीनोंमें सदा छीन रहना चाहिये। जो 
आत्मध्यान करना चांद उनको तपका प्रेमी होना चाहिये, संप्तार 
विषयोंकी कामनाएँ मेंटकर निम झुखके रमनका प्रेमी होना चाहिये। , 
को इंद्रिडेंके विवयोके छोछुपी हें उनका ध्यान बड़ी कठिनतासे 
जमता है | भेसा नेसा चित्त बादरी भोग उपभोगोंकी व्रफले 
इठेगा केसा वेसा आत्मष्माव कर सक़ेगा। ध्यानके अम्यासीको 
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झात्रोंकरा ज्ञान व उनका निरन्तर मनन रहना चादिये | शाखोके 
डरा मनकी कुश्ञानसे बचकर सुझ्ञानमें ढढ़ता प्राप्त होती हैं। भिर्तेगा 
साफ व अधिक 0त्वोंछा ज्ञान दोगा उतना ही अधिक निम्मेल ध्या- 
, नका अम्याप्त होगा इसी तरह ध्यानके अम्प्रासीकों व्रती भी होना 
चाहिये । या तो पूर्ण त्यागी साधु हो या एक देश त्यागी श्रावक 
गृहस्थ हो | अविरतिमें तिष्ठनेवालोंके ध्यानका अम्याप्त बहुत ही 
'अह्प होता है | ब्रती नियमानुमार सर्वे कार्ये करते हैं। इसलिये 
ध्यानके लिये अवइय समयको निकाल छेते हैं। 

वही आचा!य और भी कहते हैं- 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दुस्पह इद्धणिट्ठ अस्थेसु । 
धिरमरिच्छह जइ चित्त विचित्तआणप्पसिद्धीएं ॥ ४९ ॥ 
भावाथ - यदि चित्तको नाना प्रकारके ध्यानकी प्रिडिके छिये 
अपने आधीन करना चाहने हो तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थों मोह 
मत करो, राग मत करो, द्वेष्त मत करो। ध्यान करनेवालेके मनमें 
यह सच्चा वेराग्य अवइय होना चाहिये कि इस लोकमें कोई पदार्थ 
अपना दो नहीं पत्ता | क्रिसीको अपना मानना बड़ी भारी मृल 
है । इस प्रकार निश्चय करके अपना मोह किसी चेतन व अचेतन 
पदा्थपर नहीं रखना चाहिये । तथा ज्ञानीको आत्मीक सुखको ही 
सच्चा सुख मानना चाहिये | इंद्रिय द्वारा पेदा होनेवाले क्षणिक 
'झुखकी सुख नहीं मानना चाहिये। अज्ञानी प्राणी ईंद्रियसुखके ही 
कारण उन चेतन व अचेतन पदाभोसे राग कर्से-हैं, नो विषयश्युलमें 
मददगार हैं व नो हानि पहुंचानेवाले चेतन व अंचेतन पदार्थ हैं 
उनसे द्वेष करलेते हैं। ज्ञानी आत्मसुंखक़ा प्रेमी होकर न किपीसे 
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राग करता है न किसीसे ट्वेष करता है। निसका परिणाम वेराग्य 
युक्त होगा वही भत्मध्यान कर सकेगा। क्‍योंकि ध्यान चित्तकी 
शकाग्रताको कहते हैं, जात्मरुचि व आत्मप्रेम ही चित्तक्नो आत्मामें 
जोड़नेका सवा व जचूक उपाय हे। नप्ता भी पृज्मपाद स्वामी, 
समाधिशतक#में कहते हैं- 
यत्रवाहितबुद्धिः पुंसः भरन्वा तन्रैव जायते । 
यज्रैव जायते श्रद्मा चित्ते त्ैव लीयते ॥ 
मावाये-निमप्त पदार्थों बुद्धिसि निणेय करलिया भायगा उसौ 
पदाथमें श्रद्धा या रुचि मम जायगी तथा निममें रुचि होमायगी 
उसप्तीमें ही चित्त स्वयं रुूय होने लगता है व ममने रूगता है। वास्त- 
चर्में ध्यानके लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमको आत्मद्रव्पका, , 
आत्माके गुणोंका तथा आत्माकी पर्यायोंका विश्वाप्त हो। हमको यह 
डद विश्वाप्त होना चाहिये कि नेसा पानी मिट्टीसे जुदा निर्मल है 
वैसा मेरा आत्मा आठ कर्ममछ, शरीर व रागादि भाव मलंसे दूर, 
परम निर्मेल सिद्ध भगवानके समान मात्र एक ज्ञाता दष्टा अमूर्तीक, 
परम वीतराग आनन्दमई पदार्थ है। में वास्तवमें ऐश्ा ही हूं । 
इसी निश्चय सहित ज्ञानमें चित्तऱो रोकना आत्मध्यान कहलाता है। 
साधारण उपाय ध्यान करनेका यह है कि हम एकांत स्थानमें” 
जहां कोलाहल न हो माकर बेठ जावे और थोड़ी देर निश्रिन्त 
द्ोनावें, सब कामोंसे फुर्सत कर छेबें और अपने आत्माको निर्मेल 
जलके प्मान देखें | मेसे धड़ेमें नल भरा द्वोता है वेते भपने 
, शरीरमें पुरुषाकार अपने आत्माको देखे, चुपचाप देखते रहें और 
, छापने मनको उस आत्मारूपी भलमें डूआा दें। जब चित्त हटने लगे 
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तब नीचे लिखे मंत्नोमेंसे किसी मंत्रको नपने रूगें। बीच नीचमें 
मंत्रके अभेको भी विचारने लगें फिर अपने मगको उसी जात्मा- 
रूपी जलल्‍में डुबो देंवें। इस तरह बारबार अम्यास करनेसे हमारा 
व्यान और सब बातोंसे हटकर एक आत्मापर ही रुक जायगा, 
नहुत कालके अम्याससे विरक्तता बढ़ती नांयगी | नेसा कहा है-- 
सोदमित्याशसंस्कारः: तस्मिन्‌ भावनया पुनः । 
तत्व दृढ़संस्काराल्छभते ह्यात्मनि स्थितिम ॥ 
आवायथे-मैं शुद्धात्मा हूं इस तरह बारबार विचार करता 
हुआ जब ऐसा संस्कार होनाता है तब उसप्तीमें बारबार भावना 
करनेसे और भी संस्कार टढ़ होनाता है फिर यह अम्ग्राप्ती निश्च- 
यसे आत्मामें थिरता प्राप्त कर छेता है । 
द्रव्य संग्रहमें नीचे लिखे खास मंत्र जपके लिये बताए हैं-- 
पणतीस सोल छप्पण चदु दुगमेगे च जवह झाएह । 
परमेट्चिवाचयाणं अण्ण चर गुरूवएसेण |। 
भाव्राये-श्री अरहंत, प्िड, आाचाये, उपाध्याय और साधु 
इन पांच परमपदके-घारी पंचपरमेटीको बतानेवाले नीचे लिखे मंत्रोंक्रो 
ब गुरुके उपदेशसे ओर भी मंत्रोंतो नपे तथा ध्यावे। 

(१) णमो अरहंताणं, णप्रो सिद्धाणं, णमो आइरियाणे, 
णामो उवज््ञायाणं, णमो लोए सब्व साहू । ३९ जक्षरी मंत्र | 
(२) अहैत्सिद्धाचायोंपाध्यायसबंसाधुम्पो नमः । 

१६ अक्षरी मंत्र । 
(३) अरहँंत सिद्ध-६ थक्षरी मंत्र । 
(४) अ सि आ उ सा-९ बक्षरी मंत्र । 





है ४ ] सखभाक्‍ा । 


(५) अरहंव-४ जक्षरी मंत्र । 
(६) सिद्ध, सोहईं, ७” हीं-२ अक्षरी मंत्र । 


(७) ३४८८१ अक्षरी मंत्र । 





अ (अरहंत)+अ ( अशरीर या प्िड्ध )+आ ( आधचाये )+ठ ' 


( उपाध्याय )+स्‌ ( मुनि या साधु )ओमू या 37 | 


ध्यागनके लिये विशेष शियार। 


(१) कालका विचार-ध्यान करनेके लिये प्रातःकाल, मध्या- 
इकाल व सायेकाल तीन समय टठीऊ हैं। छः छः घडी हर समय 





ध्यानका समय है। जब सवेग दो उससे तीन घड़ी पहलेसे तीन धड़ी . 


नादतक, दो पद्दरकों तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक, संध्याको 
तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बदतक | एक घड़ी २४ मिनटकी 
दोती दे इसलिये छः घड़ी २ घंटे २४ मिनटकी हुईं | यदि ध्यान 
छः घड़ी करना दो तो इस तरह वर्ते | यद्दि ४ घड़ी ही ध्यान करना 
दो तो दो घड़ी इपरसे दो घड़ी उधरत# लेले | यादि २ घड़ी ही 
करना हो तो १ घड़ी पहलछेसे १ घड़ी बादतक ले | यह्द उत्तम विधि 
है । मध्यम यद्द दे कि यदि छः घड़ीसे कम करना द्वो तो यह 
अ्यानमें रबले कि सुर्योदय, मध्याह व संध्याके समय ध्यानमें बेठा 
दो | जघन्य बह है कि दो घड़ी या कुछ अधिक करना दो तो हर 
तीन समयोंमें छ घड़ीके समयके भीतर ध्यान कर ढालें | हसके 
सिवाय रात्रिको भी बारद बजे या अन्य किप्ती भी समय ध्यान 
किया जाप्तकता है । 


ब् 
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(२) स्थानकों विचौरं-ध्यान करनेके ढिये स्थान ऐपता होना' 
चाहिये जहां क्षोम न हो, कोलाइल न हो, वुष्ट लोगोंका, वेश्या- 
ओंका, स्त्रियोंका, नपुंप्रक्रोंका आना जाना न हो। आप्तपास्त गाना 
बजाना न होता हो, दुगेध न आती हो, न बहुत गर्मी हो, न सरदी 
हो, न भानवरोंका भय हो, न डांस मच्छरोंका अधिक संचार हो, 
ऐसा योग्य व निराकुल स्थान ध्यानके लिये तलाप्त करछेना चाहिये। 
ध्यान करते हुए विप्त न हो ऐसा स्थान ढूंढना उचित है। मुख्य 
व उत्तम स्थान नीचे प्रह्वार होमक्ते हैं-(१) पिदक्षेत्र, (२) तीथ- 
करोंके पंचकल्याणकके स्थान, (३) समुद्रक्ा तट, (४) वन, (५) 
परवेतका शिखर, (६) नदीतट, (७) नगरके बाहर कोट पर, (८) 
नदियोंके संगम पर, (९) नलके मध्य ह)प या भूमि पर, (१०) 
पुराना वन, (११) स्मशानके नि+ट, (१२) परवेतकी गुफा, (१३) 
निन मंदिर, (१४) शून्य घर, (१९) एथ्वीकी तलहटी, (१६) 
वृक्षोंका समूह इत्यादि | मेधा कहा है--- 


यत्र रागादयो दोषा अजखं यान्ति राघवमू। 
तत्रेव वसतिः साथी ध्यानकाले विशेषतः॥ ८ ॥ 


भावाये-निप्त स्थानमें रागादि दोष शीघ्र ही दूर होनावें 
बहीं बैठना उचित दै-ध्यानके समयमें तो विशेष करके वहीं बेठे | 

(३) संथारेका विचार-निराकुछ स्थानपर चटाईका आध्तन, 
पाठा, पाषाणकी शिला आंदे पर या मात्र भूमिपर ही ध्यान 
करे। मेस्ता कहा है--- 

दारुपट्टे शिल्पट्टे भूमौ वा सिऊतास्थले | 

समाधिसिद्धये धीरो विदष्यात्युस्थिरसनम ॥९॥ 
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मावाये-घीरवीर समाधिकी सिदिके लिये काका तखता, 
'शिरा, वालुरेतका स्थान या भूमि हनमेंसे किसीमें भले प्रकार 
'स्थिर आसन जमावे। 
(४) आसनका विचार- 
आप्तन शरीरको जमाकर रखत। है इसलिये किप्ती न किसी 
आसनसे बेठकर या खड़े होकर ध्यान करना चाहिये। कहा है- 
पर्यकर्मद्वपयकवर्ज़ वीरासन तथा । 
सुखारविन्दपूर्वे च कायोत्सगेश्व सम्मतः ॥१९०॥ 
येन येन सुखासीना विद्युनिव्वल मनः । 
तक्तदेव विधेयें स्पान्पुनिभिवेन्धुरासनम्‌ ॥९१॥ 
कायोत्सगंश्व पयेडू:ः प्रशस्तं केश्विरीरितम । 
देहिनां वीयेवेकल्याक्रालदोषेण . संप्रति ॥१२॥ 
भावाये -परयेक अप्तन, अर्डपयक आसन, वजाप्तन, वीरास्न, 
सुखासन, कमरासन और कायोस्‍्सगे ध्यानके योग्य आप्तन माने 
हैं। निप्त क्रिप्ती आसनसे ध्यानी अपने मनको स्थिर कर सके 
उसी सुन्दर आसनको लेलेवा चाहिये। इध समय कार दोषसे 
शक्ति कम होनेसे कायोत्सगें ओर पर्येक इन दो भासनोंको ठीक 
कहा है । 
आप्तन जमानेसे मन स्थिर होनाता है | कहा है-- 
अथासनजय योगी करोतु विजितेन्द्रियः । 
मनागपि न खिदन्ते सम्राधों सुस्थिरासना: ॥ 3० हे 
बातातपतुषारदैजेतु जातैरनेकशः । 
कृतासनजयों योगी खेदितोडपे न खिबते ॥ ३२ ॥ 
भावाये-इंद्रियोंडो जीतनेवाछा योगी भापतनको जीते | 
जिनका भासन स्थिर होता हे उनको ध्यान करते हुए खेद नहीं 
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होता है| भासनको नीतनेवारा योगी पबन, धूप, पाछा भादिसे 
सभा पशुओंसे अनेक तरह पीड़ित किये जानेपर भी खेद नहीं 
आनता है। 

जो पवन पवेतोंको उड़ा दे ऐसे पवनके चलनेपर आध्तनसे 
जेठा हुवा कभी नहीं डिगता है। झरीरको स्थिर रखनेका बडा 
झुन्दर उपाय आसनका नीतना है । 

सीधे बेठना, अपने दोनों चरणोंको एक दूसरेकी मांधके ऊपर 
रखना, दोनो हाथ गोदमें रखना, बाएं हाथके ऊपर दाना रखना, 
आंखें निश्चल रहें, टनकी सीष नाशिकाके अग्र भागपर हो। इसका 
अतलब यह नहीं है कि नाककी नोऋको देखे परन्तु यदि कोई देखे 
तो माल्म पड़े कि दृष्टि नाककी सीषपर दै | दोनों होठ न बहुत 
खुले हों न मिले हों, मन बड़ा प्रस्त्त हो । इस आप्तनको लोकिकम 
पद्मासन कहते हैं। मेसे उत्तर हिन्दुस्तानमें दि० मेन मंदिरिंमें प्रति- 
माका आप्तन होता है। जहां एक पग जांघके नीचे व दाहना पग 
मांधके ऊपर रहे, शेष सब बातें प्मासनके समान हों उप्तको भरे, 
पद्मासन कहते हैं | दक्षिणमें हप्त आध्तनमें मूतियां मिलती हैं । 
यहां इसदीको पस्येकासन कहते हें । मेनबद्रीके दोभेलि मिनदास्त 
शाख्रीने प्रापन, पल्यंक्रासन व कायोत्सगेके छोक इस प्रह्मर 
लिखाए थे--- 

समपादौ क्षितौँ स्थिल्ा चोधजानुगतों करो । 
प्रबाष्य॑ ऋजुमूतिः स्यत्त, दण्डसनमितीरितं ॥ 

भावाये-भहां पेरोंको बराबर जमीनपर जमाया नावे, भगेके 

(एक दूध्रेसे चार अगुरुकी दूरी रहे) अपने दोनों हाथ रूटके हुए 
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अेणा तक चले आवें । व सीधी मूर्तिकूप खड़ा रहे उस्तझो देंढा- 
सन व कायोत्सगे आमन कद्दा गया है | 
उत्तानवामचरणं दक्षिणोणि विन्यसेत्‌ । 
उत्तानयाम्यचरणं वामोणि निवेधयेन्‌ ॥ 
तन्मध्याधोध्वंगोत्तानवामबामेतरो करो । 
स्थित्वा निशवलयोगेम नासाग्रमवलोकयेत्‌ ॥ 
इद प्मास्नन प्राहु: छुख्यं पुजादिकमसु । 
भावार्थ-बा“ँ चरणको उठाकर दाहनी जांघपर रक्‍्खे व 
दाइने चरणको उठाकर बाई ्ाॉंघपर धरे, उनके मध्यमें नीचे वायों 
हाथ रखके ऊपर दाहना हाथ रक्‍्खे तथा निश्चल बेठे और नाप्ताग्र 
दृष्टि दो सो पद्माप्तन कहा गयाहै | पूजा आदि कार्यामें यह मुख्य दै। 
वामपादस्य गुल्फेन याम्यपरगुल्कक न्यसेत, 
तस्यो भ्वाधि:स्थितोत्तानयामोत्तर ह्रो पर । 
वामोत्तर कर स्थित्वा नासाग्रमवलोकयेत, 
पत्यकासनमित्याहु: सर्वपापनित्वार्ण ॥ 
भावारथ-बाएं पेरकी युहफ या टोहनीके साथ मिलाकर दाहने 
फैकी टोहनीकी बाएं पगकी जांघपर रक्खे फिर गोदमें बाएं हाथके 
कपर दाहना हाथ रखे । नासाग्र देखे सो पल्यंकासन सम पाप 
दूर करनेवाला दै। 
मद्चिपेण कृत विद्यानुवाद मंत्र शास्त्रमें लेख है कि २४ 
तीथकर पल्पेकाप्तन तथा कायोस्‍्सर्गास्तनसे मोक्ष गए । नैसे- 
ऋषभस्य वासपुज्यस्य नेमे: पत्यंकबध्जता । 
कायोत्सर्गस्थितानां तु सिद्निः शेषजिनेशिनां ॥ 
अथोत ऋषमदेव, बासपृज्य तथा नेमिनाथ तो पल्पंकाप्तनसे 
मोक्ष गए,( शेष २१ निन कायोत्तगेसे मोक्ष गए। 


अहफ्यानका उततव। [३०९ 
इसकालमें ध्यान करनेंवाठेकी प्मासन, पर्यंक्राधन तथा 
कायोत्सगें इन तीन आसनोंको क्राममें लेना चाहिये तथा किसी 
एक आसनका खूब अम्यास करछेना चाहिये। आपन ऐसा जमाने 
कि देखनेवालेको चित्राम सता मातम हो। 
पंडित जयचंदनी कहते हैं-- 
आसन दिदत ध्यान, मन छांगे इकतान । 
तातें आसन योगकूं, मुनि कर धार ध्यान ॥ 
ध्यान समायिकके साथ करना उचित है। 


सामायिककी विधि। 

यह विधि सामान्य व सुगम लिखी जाती है मिप्तको हरएक 
समझकर अभ्यासमें लाप्तक्ता है । 

पहले ही मनको और कामोंसे हटाकर स्वस्थ करले, बचनके 
बे लनेकी व कायसे अन्य काम करनेकी इच्छाको रोकले व शरीरको 
अशुचि व गेदगीसे स्ताफ करले | पवित्र वर्र नितने कम पहने 
उतना ठीक दे | भिप्तमें शरदी गर्मीकी बाधा न हो ऐसा होकर 
मन बचन काय शुद्धकर ठीक समयपर अर्थात्‌ प्रातःकारू, मध्याह, 
था सायेकारू एकान्त निराकुर स्थानमें जाकर किसी आप्तनकों 
बिछाकर या भृमिम्रें ही पूर्व या उत्तक्ी ओर मुख करके खड़ा हो 
क्योंकि अभ्यासीके ढिये पूर्व या उत्तर दिशाकी तरफ होकर ध्यान 
करना शास््रमें कहा है । यथपि अन्य दिशामें भी ध्यानका सर्वेकष 
निषेष नहीं है । नेस्ता ज्ञावाणवके इन 'छोकोंसे सिझ होता है--- 


पूर्वालामिधुखः साक्षादुत्तराभिमुखोषि वा । 
अपन्बदनों प्याता ध्यानयाफ़ें प्रशस्यते ॥ 
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चरणशानसम्पन्ता जिताशा वीतमत्सरा: ) 
प्राषनेकास्ववस्थासु संप्रात्ता यमिनः शिवम्‌ ॥२४॥ 


भावायै-ध्यानके समय ध्याताको अ्सज्नसुख रखकर पूर्व या 
उत्तरकों मुख करना चाहिये, यद्द प्रशेसनीय है तथापि ज्ञान और 
चारिजके पारी, नितेन्द्रिय, मानादि रहित ऐसे साधु पृवेकाकम 
अनेक अवस्थाओंसे मोक्ष गए हैं, उनके दिशाका निमम नहीं था | 
पहले द्वाथ लटकाए हुए नौ दफे णमोकार मेत्र अपने मनमें पढ़े, 
फिर मस्तक भूमिमें रगाकर नमस्कार करे | तब मनमें यह प्रतिज्ञा 
कर ले कि जबतक इस आप्तनसे नहीं हटूंगा तबतक या इतने 
समयतक सवे अन्य परिग्रहका त्याग है, नो कुछ मेरे पास दे उसके 
सिवाय तभा चारों तरफ एक एक गज भूमिको रखकर सब सृमिको 
भी त्यागता हूं। फिर कायोत्सगे खड़ा होकर तीन दफे या नो दफे 
णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवत्ते और एक शिरोनति करे | दोनों 
हाथ जोड़कर अपने बाएंसे दाहनी तरफ तीन दफे घुमावे | फिर 
उन जोड़े हुए दार्थोपर अपना मस्तक झुकावे। इसका प्रयोनन यद्द 
है कि इस तरफ नितने बंदनीय तीथे व धघमेस्थान व अरहंत व 
साधु आदि हैं उनको मन वचन काय तीनोंसे नमक्कार करता हूं। 
फिर अपने दाहने खड़ा खड़ा द्वाथ लटकाए हुए मुड़ जावे | इधर 
भी नो या तीन दफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवत और एक 
शिरोनति करे, फिर पीछे, फिर चौथी तरफ, इसी तरह करे। 
पश्चात निषर पहले मुख करके खड़ा हुआ था उपर ही आकर 
नेठ जावे | पद्मासन, पल्मंकासन जमाछे या कायोत्सग ही रहे । 
सबसे पहले सामायिकपाठ मनमें अथे विचार करता हुआ मंद्त्वरसे 
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पढ़ जावे | पाठ पढ़नेसे मन सब तरफसे खिंच आवेगा व तत्वकी 
भावना ह्ोजावेगी | इस पुस्तकर्में १२० इलोकोंका बड़ा सामायिक 
पाठ है, जो बिरता हो तो इसीको पढ़ जावे। अगे समझ सके तो 
संस्छत मात्र पढ़े नहीं तो भो दरएक इलोकमें भाषा छन्द दिये हुए 
हैं उन १२० भाषा इन्दोंकों पढ़ जावे । यदि भिरता न हो तो 
छोटा सामायिक पाठ बत्तीस इलोकोंका पढ़े नो इस पुस्तकके अंतर्मे 
संरकृत और उसके भाषा छंद सहित दिया हुआ है | फिर णमो- 
कार मंत्रकी या अन्य किसी मंत्रकी जाप १०८ वार एक दफे या 
कई दफे जपे | जाप जपनेको माला भी दाहने हाथमें लेसक्ता है 
भिसको अंगूठेके पाप्तकी उंगलीपर लटकावे व मंत्र एक एक दानेपर 
पढ़ता हुआ अगूठेसे सरकाता भावे या हाथकी अंग्रुलियोंसे ही नप' 
सक्ता है। एक हाथमें १२ खाने हैं उनको पृण कर दूसरे हामके. 
एक खानेपर अंगूठा रखता रहे, इस तरह जब बाएं दवाथके नो खाने 
पूरे होनावें तब एक जाप होनावे | जप करते, वक्त हा्थोंकी फेछा- 
कर काममें ले सक्ता है। तीसरी रीति जप करनेकी यह भी दे कि 
एक कमर आठ पत्तेका हृदयस्थानमें बनाले, दरपएक पत्तेपर बारह 
बिन्दु रखले, बीचमें भी घेरेमें बारह बिन्दु रखले तब १०८ बिन्दु - 
ओंका कमक होगया | अब एकएक पत्तेको लेता हुआ बाई तरफसे 
दाइनी तरफ मपता हुआ आवे या पहले पूब दिशाके,पत्तेके १२ 

बिन्दुपर १३ दफे मंत्र जप जाने फिर पश्मिमके पत्तेपर, फिर 
दृक्षिणके, फिर उत्तरके पत्तेपर जपकर पूर्व दक्षिणके कोनेके 

पत्तेोको पे, फिर दक्षिण पश्चिमके, फिर पश्चिम उत्तरके, फिर 
उत्तर पृवेके पत्तेप,, फिर बीचके बारह बिंदुओंपर जप जावे। बह 


अलामजका क्याद । | [ है?.8 


(१) प्रिंडस्थ ध्यालका र्वस्म | 

पिंड शरीरको कहते हैं इसमें स्थित मो आत्मा उसझो 
पिंडल्‍्थ कहते हैं, उस्त आत्माका ध्यान करना सो पिंडस्थ ध्यान दै। 
इस्तके लिये पांच धारणाएं बताई गई दैं-(१) पाविवी (२) भाग्लेयी 
(३) श्वश्तना या वायु (9) वारुणी या जल (५) तत्नरूपकती । 
इनको क्रमरसे अम्याप्तमें राव | 

(१) पाथिवी धारणाका स्वरूप । 

इस मध्यकोकको क्षीर समुद्र समान निमेल जलसे भरा हुआ 
चिन्तवन करे, उप्तके बीचमें जम्बूद्वीपके सम्राव ए% लाख यरोनन 
चौड़ा एक हजार पत्तोंकी रखनेवाला ताए हुए सुवणेके समान 
चम्रकता हुआ एक कमर विचारे | कमल्‍के बीचमें कणिकाके 
समान सुवर्णके पीले रंगका सुमेरुपर्वेत चिन्तवन करे, उप्तके ऊपर 
पाएडुक वनमें पाण्डुक शिलापर स्फटिकका सफेद सिदहासन विचारे | 
फिर यह सोचे कि उप्र सिंहासनपर में आप्तन रूगाकर इत्लिये 
जेठा हूं कि मैं अपने कर्मोको जला ढाल ओर आत्माक्रो पवित्र 
करडाढँ। इतना चिन्तवन बारबार करना पार्थिवी धारणा है। 

(३) आग्नेयी पारणा। 

फ़िर वहीं झुमेरु पवंतके ऊपर बेठा हुआ वह ध्यानी अपने 
नाभिक्ले मीतरके स्थानमें ऊफ़ हृदब़की तरफड्को उढ़ा हुभा व फेढा 
हुआ प़ोलड प्रत्तोंदा ऋमछ सफ़ेद ब्रणेका विचार ढूरे ओर उदके 
हरएक एत्तेप्तर प्रीजमुंमके सोबह खर छिखे हुए पोल्लेंडअ भरा इ 
ईउऊऊऋ छऋ दछ करते ओ ज्ोज भः। झा कगजके मलामें 
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जो कर्णिका सफेद रंगकी है उप्तपर पीले रंगका है अक्षर लिखा 
हुआ छतोचे | दूसरा कमछ टीक इस कमकके ऊपर ओंषा नीचेकी 
तरफ मुख किये हुए आठ पत्तोंका फेछा हुआ विचार करे। इसको 
कुछ मटीले रंगका सोचे, इसके हरएक पत्तेपर काछे रंगके छिखे हुए 
आठ कर्म सोचे-ज्ञानावरणीम कर्म, दरशनावरणीय कमे, वेदनीय 
कमे, मोहनीय कमे, आयुकम, नामकम, गोत्रकम और अतरायकर्म। 

फिर नाभिके कमरके बीचमें जो ६ छिखा है उप्तके रेफसे 
घुआं निकलता विचारे, फिर भग्निश्नी शिखा होती हुईं सोचे। बह 
अग्निकी छौ बढ़ती हुई ऊपरको आवे और जाठ कर्मोके कमछको 
जलाने ढगे ऐसा सोचे | फिर यह अग्निकी लो कमलके मध्यमें 
छेदकर ऊपर मस्तकपर आनावे ओर उसकी एक लकीर बाई तरफ 
एक दाहनी तरफ आजावे फिर नीचेकी तरफ आकर दोनों कोनोंको 
मिराकर एक अग्निमई लक्कीर बननाने अर्थात्‌ अपने शरीरके बाहर 
तीन कोनका अग्निमेडल होगया ऐसा सोचे | आगकी हक्रीरोंका 
त्रिकोण ( ६7&/200 ) बनगया ऐसा बिचारे। 

इसकी तीनों लक्कीरोंमें ? र र र अग्निमय छिखा हुआ विचारे 
अर्थात्‌ तीनों तरफ र र अक्षरोंसे ही यह अग्निमेडल बना है ऐसा 
सोचे | फिर इस त्रिकोणके बाहर तीन कोनोंपर स्वस्तिक (साथिया) 
अग्निमय छिखा हुआ व भीतर तीन कोनोमें हरएक पर 3* २ ऐश्ा 
अग्निमय लिखा हुआ विचारे | फिर सोचे कि भीतर तो णाठ 
कर्मोको और बाहर इस घरीरको यह अग्निमंडह भला रहा है | 
जलातेर२ राख हो जाकर सर्वे शरीर व कर्म राख होगए तब अग्नि 
भरे२ शांत होगई, इतना विचारना भाग्नेभी धारणा है | 
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(३) झ्वसना या बायुधारणा । 

फिर वह्दी ध्यानी ऐसा सिंतवन करे कि बारों तरक बढ़े 
जोरसे निमेरू पवन वह रही है व मेरे चारों तरफ वायुने एक मेडलू- 
गोक बना हिया है, उप्त मंडलमें आठ मगह पघेरेमें 'स्वाय स्वाय! 
” सफेद रंगका ढिखा हुआ है। फिर ऐसा सोचे कि यद्द वायु उत्त 
कम व शरीरकी राखक़ो उड़ा रही है व आत्माको साफ कर रही 
है ऐसा ध्यान करे । 

(४) वारुणी या जल धारणा | 

फिर वह्दी ध्यानी विचार करे कि आकाशमें मेघोंके समूह 
आगए, विनकी चमकने छगी, वाद गरनने रंगे ओर खूब जोरसे 
पानी वरसने रूगा। अपनेको बीचमें बेठा विचारे, अपने ऊपर अधे 
* चेद्राकार पानीका मण्डरू विचारे तथा प प प ५ जरके बीनाक्षरसे 
लिखा हुआ चिन्तवन करे और यह सोचे कि यह जहू मेरे आत्मापर 
लगे हुए धूछेको साफ कररहा दै-भआत्मा बिलकुछ पवित्र होरहा है। 

(५) तत्वरूपवती धारणा । 

फिर वही ध्यानी चितवन करे कि अब में सिद्धतम स्वेश् 
बीतराग परम निम्मेल कम व शरीररद्वित मात्र चेतन्यात्मा हूं, पुरु- 
षाकर चेतन्य घातुकी बनी शुद्ध मृतिके समान हूं, पू्णे चन्द्रमाके 
समान ज्योतिरूप देदीप्यमान हू | 

यह पिंडल्थ ध्यानका स्वरूप है। इनमेंसे हरएक धारणाझा 
क्रमसे अम्गास करे | नब पांचोंका अभ्यास्त होनावे तब दर दफे नक 
ध्यान करे तब इन पांचों धारणाओंकि द्वारा पिंडत्थ ध्यानकों करे | 
अन्तमें देर तक शुद्ध आत्माका अनुभव करे। वह ध्यान वास्तवमें 
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कमोको नलाता है भोर जत्मीक आवन्इका देनेवाला है। पंडित 

अयजंदमीने कहा है-- 

ओऔपाई-या पिंडस्य ध्यानके मांहि, देह विर्षे चित आतम ताहि। 
चितवे पंच धारणा धारि, निम आधीन चित्तको पारि | 


(२) पदस्थ ध्यानका स्वरूप। 
पदान्यालम्प्य पृण्यानि योगििर्यद्विषीयते । 
तल्दस्थं मत ध्यानं विचित्रनयपारी: ॥ १ ॥ 
भावार्थ - पवित्र पदोंके सहारेसे जो ध्यान योगियोंके द्वारा 
किया नाता है वह पदस्थ ध्यान है ऐप्ा ज्ञानियोंने कहा है। 
पर्दोंके सहारे शुद्ध आत्मा अरहंत या घ्िछ आदि या उनके गुणोंका 
ध्यान करना सो पदस्थ ध्यान है| किसी नियत स्थानपर पदोंको 
बिराजमान करके उनको देखते हुए चित्तकों जमाना तथा उनका 
स्वरूप बीच-बीचमें विचारते रहना। अ्रद्धान यह रखना कि 
इम शुद्ध दोनेके लिये शुद्धात्माओंका ध्यान कररदे हैं | इसके लिये 
अनेक पदोंका ध्यान श्री ज्ञानाण॑वनीमें कहा दै | यहां कुछ मंत्र 
अताए जाते हैं-- 
(१) वर्णमात्का मंत्र । 
ध्यान करनेवाला अपनी नाभिमें जमे हुए एक सोल6 पत्तोंके 
कमलको सफेद रंगका चितवन करे इनपर अ आह ई उऊ ऋ 
ऋ ल लू ए ऐ ओ जी अं जअः इन १६ ख्वरोंको पीछे रंगका 
किखा हुआ व ऋगषसे पत्तोंपर घूमता हुआ. बिचारे, फिर हरकाथा- 
नमे चोड़ीस पत्तोके-कमलक्ो प्ेंद़ रंगका विचारे। उसकी. अष्यक्री 
कमिकाकी लेकर प्रद्दीस,स्थानोंपर पच्रीस-व्येलन-शीछे रंगके: खिसे- 
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कखगधर, चछनझज,टठडदढण, तथद्घन, प 
फब भ म। फिर मुखमें स्थित आठ पत्नोंके सफेद कमल पर पीछे 
रंगके आठ अक्षरोंकों लिखे व भ्रमण करता हुआ बिचारे | वे हैं-- 

बयरलरूवशपसद। 

इस तरह तीनों कमछोंको देखता रहे व मनमें श्रद्धा रक्खे कि 
ये सब श्रतज्ञानके भूल अक्षर हैं, में निनवाणीका ही ध्यान कररहा हू। 

(३२) मंत्रराज-ई । 

यह साक्षात्‌ परमात्माको व चौबीस तीथंकरोंको याद 
दिकानेवाला है। पहले इसके दोनों भौंहोंके बीच चमऋता हुआ 
जमाकर देखे फिर वह मुखमें प्रवेश करके अम्नृतकों झरता हुआ, 
फिर नेत्रोंकी पलकोंकों छूता हुआ, मस्तकके केशोंपर चमकता हुआ, 
फिर चंद्रमा व सूर्यके विमानोंक्रों छुता हुआ तथा ऊपर स्त्रगोदिको 
लांघ कर आता दे ओर मोक्ष स्थानमें पहुंच जाता है। इस्त तरह 
अम्ण करता हुआ ध्यावे | 

(३) प्रणब मंत्र * या ओम | 

हृदयमें सफेद रंगका कमल विचार करे उप्के मध्यमें 3*को 

५ चन्द्रमाके समान चमकता हुआ ध्यावे | इस कमलके आठ पत्रोंपर 
तीनपर १६ स्व॒र व पांचपर २५ व्यंभनन लिखकर चमकता हुआ 
घ्यावे | इस तरद्द ३३ अक्षरसे वेष्टित औँका ध्यान करे। इस 
चमकते हुए 3#को नीचेके स्थानोंपर भी विरानमान करके ध्यान 
करे | श्रद्ान खखे कि यह मंत्र अरहंतसिद जादि पांच परमेष्ठीडा 
वाचक मंत्र है | ध्यान करता हुमा मध्यमें इनके युणोंका भी चित- 
बन कर पक्ता दे | 
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दक्न स्थान-(१) मस्तक, (३२) छलाट या माजा, (६) कान, 
६४) नेत्र, (५) नाककी नोक, (६) दोनों भौहोंका मध्य भाग, (७) 
सुख, (८) ताल, (९) दृदय, (१०) नामि | 
(४) णमोकार मंत्र । 
हृदयत्थानमें चन्द्रमाके समान चमझता हुआ आठ पत्रोंका 
कऋुमछ विचारे| उप्के मध्यमें कणिकाके स्थानमें “णमों अरईताणं”! 
को चमकता हुआ ध्यावे | फिर चार दिशाओंके चार पत्रोंपर 
पूर्वपर “ णमो सिद्धांण ” पश्चिमपर “ णम्ो आहइरियाण ” उत्तर- 
की तरफ “ णमो उवज्ञायाण ” ओर दक्षिणकी तरफ “ णमो 
रोए सव्वप्ताहण ” विराभमान करके क्रमसे ध्यावे | फिर चार 
कोनोंके पत्तोंपर क्रमसे “सम्यग्दशनाय नमः” “सम्यस्ज्ञानाय नमः ” 
४ प्म्यकूचारित्राय नमः ?” “ सम्यग्तपसे नमः ” इन चार पढोंको 
ध्यावे । नो पत्तोंकी क्रमवार बदलता हुआ ध्यान करता रहे | 
बीच रमें स्वरूपचिन्तवन करता रहे । 
(५) पंच परमेष्ठी ध्यान । 

अ, प्ति, आ, उ, सा, ये पांच अक्षर पांच परमेष्ठियोंके प्रथम 
खक्षर हैं, इनको चेद्रमाके समान चमकता हुआ पांच स्थानोंपर पांच 
कुमलोंके मध्यमें स्थित ध्यावे । 

(१) नाभिकमरछके मष्यमें अ। 

(२) मस्तकके कमछमें सि। 

(३) कण्ठके कमलपर जआा। 

(४) हृदबके कमलपर 3। 

(५) मुखके कमछपर सा। 


आत्मध्यानका उपाय । [११९९ 


इस पदस्थ ध्यानके अम्बाससे भी चित्त अन्य विचारोंसे 
-रुककर ध्मथ्यानमें तल्लीन होता है। इसका जम्यमास करना परम 
हितकारी है। और भी बहुतसे मंत्र हें मिनका वर्णन श्री झ्ञानणे- 
बसे माद्म होसक्ता है। पंडित जयचदनी कहते हैं- 

अक्षर पदको अये रूप ले ध्यानमें। 
जे ध्यार्वे इम मेत्र रूप इकतानमें॥ 
ध्यान पदस्थ ज्ु नाम कहो मुनिरानने । 
जे या हों छीन लंह निन कानने ॥| 
(३ ) रूपस्थ ध्यान । 

अरहंत भगवानके स्वरूपमें तनन्‍्मय होकर उनका ध्यान करना 
सो रूपस्थ ध्यान है। किसी एक तीथेकरको-ऋषभ, पार, नेमि 
या महावीरको विचारे | उनको नीचे प्रमाण ध्यावे। 

(१) समवशरणके श्री मेडपमें १२ सभाएं हैं, उनमें चार प्रका- 
रके देव, देवियां, मुनि, आर्यिका, मानव व पशु सब बेंठे हैं, तीन 
कटनी पर गंधकुटी दे उसमें अंतरीक्ष चार अंग्रुल ऊंचे श्री भरहंत 
प्रभू पद्मासन विराजमान हैं । 

(२) जिनका परमोदारिक शरीर कोटि सु्यकी ज्योतिको 
मंद करनेवाला है, जिप्तमें मांपत आदि सात धातुएं नहीं हैं। 
परम शुद्ध रत्नवत्‌ चमक रहा है, (३) प्रमू परम शांत, स्वरूप 
मग्न बिराजमान हैं, भिनके सवे शरीरमें वीतरागता झलक रही है | 

(४) श्री अरहंत भगवानके झ्षुधा, तृषा, रोग, शोक, चिंता, 
रागड्रेष, भन्‍म, मरण आदि अठारह दोष नहीं हें । 


३१२७ ] आंत्म“योनकी ईपर्थिते 

(4) मिनंके शानावरणौय कंमके क्षयतते अनर्तेशेने प्रगेंट हो 
गया है, निससे स्व छोऋ अलो$#को एक संभयर्में भाने रहे हैं । 
दर्शनावरणीय कम्मके क्षयसे अनंतदशन प्रंगट होगया है मिप्तसे 
लोकालोकको एक समयमें देख रहे दें। मोह नीय कर्मके क्षयसे क्षायिक' 
सम्यग्दशन व यथाख्यात चारित्र या वीतरागत्त्व प्रगट दोरह्ा है । 
अन्तराय कमके क्षयसत्ते अनंतवीये, अनंतदान, अनेतलाभ, जनंत- 
भोग, अनंत उपभोग प्रगट होरहे हैं अथोत्‌ नव केवललडिबयोंसे 
विभूषित हैं | अनन्तलाभ शक्तिके प्रगट होनेसे प्रसुके परमौदारिक 
शरीरको पुष्ट करनेवाली आद्वारक वर्गणाएँ स्वये शरीरमें मिलती 
रहतीईं नि्॑तसे साधारण मानवोंकी तरह उनको ग्रास्त लेकर भोनन 
करनेकी मरूरत नहीं पड़ती है । 

(६) निप्त प्रमुके आठ प्रातिहाय झोभायमान हैं-(१) अति- 
मनोहर रत्नमय प्िह[प्तनपर अन्तरीक्ष बिराममान हैं, (२) करोड़ों 
चन्द्रमाकी ज्योतिको मंद करनेवाला उनके शरीरकी प्रभाझा मण्डरू 
उनके चारों तरफ प्रकाशमान होरदा है, (३) तीन चंद्रमाके समान 
तीन छत्न ऊपर शोभित होते हुए प्रभु तीन लोकके स्वामी हैं, ऐसा 
झलका रहे हैं। (४) हंसके समान अति रवबेत चमरोंकों दोनों तरफ 
देवगण ढार रहे हैं (५) देवोंके द्वारा कश्यवृक्षोके मनोहर पुष्पोंकी 
बषो होरही है (६) परम रमणीक अशोक वृक्ष शोमायमान है उप्तके 
नीचे प्रसुझ सिंहाप्तन है (७) दुंदुमि बानोंकी परम मिष्ट व गंभीर 
ब्वनि होरही है (८) भगवानकी दिव्यध्वनि मेष गरैनाके प्तमाने 
दोरदी हैं निस्तको सर्वे ही देव, ममुष्य, पशु भपनी २ भाषामें 
समझ रहे हैं । 
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(७) भगवान निश्चय सम्यक्त, निश्रय सम्यग्शान व सिश्रय 
सम्थकूचारित्ररूप होते हुए परम अद्ेत जात्मस्वभावमें तद्लीन हैं 
उनको इन नामोंसे स्मरण करें-(१) कामनाशंक, (२) अजन्मा, 
(३) अव्यक्त, (४) अतीन्द्रिय, (५) जगतवंद्य, (६) योगिगम्य, 
(७) महेश्वर, (८) ज्यॉतिमेय, (९) अनाथनंत, (१०) सर्वेरक्षक, 
(११) योगीश्वर, (१२) नगदगुरु, (१३) अनन्त, (१४) अच्युत, 
(१५) थांत, (१६) तेनस्त्री, (१७) स्न्‍न्मति, (१८) छुगत, 
(१९) प्रिड, (१०) जगतश्रष्ठ, (२१) पितामह, (२२) महावीर, 
(२३) मुनिश्रष्ठ, (२४) पवित्र, (२५) परमाक्षर, (२६) सवेज्ञ, 
(२७) परमदाता, (३८) सबहितेषी, (२९) वर्धमान, (३०) निरा- 
मय, (३१) नित्य, (३२) अव्यय, (३३) परिपृणण, (३४) पुरातन, 
(६५) स्वयंभ, (१६) हितोपदेशी, (१७) बीतराग, (३८) 
निरंगन, (३९) निर्मल, (४०) परमगम्मीर, (9१) परमेश्वर, 
(४२) परमतृप्त, (४३) परमामृतपानकतो, (४४) अव्याबाध, (४५) 
निष्कलंक, (४६) निनानन्दी, (४७) नराकुछ, (४8८) निरएह, 
(४९) देवाधिदेव, (५०) महाशंकर, (५१) परमत्रह्म, (१२) 
परमात्मा, (६५३) पुरुषोत्तम, (१४) परम बुद्ध, (५५) अमर, 
(५६) अशरणशरण, (९७) गुणपसमुद्र, (५८) शिवनारिप्तम्मोद्दी, 
(९९) सके तत्वज्ञानी, (६०) आत्मज्ञ, (६१) शुक्तध्यानी, 
(६२) परमस्म्बग्दटी, (६३) तीर्थंकर, (६४) अनु-पम्र, 
(६५) अनन्तकोकावछोकन शक्तिघारी, (६६) परमपुरुषार्थी, 
(६७) कर्मपर्वतचुरकवज, (६८) विश्वज्ञाता, (६९) निरावरण, 
(७०) स्वद्धपाशक्त, (०१) सककागमडपदेशकृतों, (७२) परम- 
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रतरुतय, (७३) परम संगमी, (७४) परमजाप्त, (७५) स्नातक- 
निर्मेन्‍्भ, (०६) समोगिमिन,' (७७) परमनिर्मराकृढ़, (७८) परम- 
संवरपति, (७९) आलवनिवोरक, (८०) शुद्धनीव, (८!) गण- 
घरनामंक, (८२) मुनिगणभ्रष्ठ, (८३) तत्तवेत्ता, (८४) जआत्मस्मी, 
(८५) मुक्तिनारिमतो, (८६) परमवैरागी, (८७) परमानन्दी, 
(८८) परमतपस्वी, (८९) परमक्षमावान, (९०) परमप्तत्यधर्मारूढ़, 
(९१) परमशुचि, (९२) परमलागी, (९३६) णदभुतबह्मचारी, 
(९४) शुद्धोपयोगी, (९५) निरालूम्ब, (९६) परमस्वर्तत्र, (९.७) 
निर्बेर, (९८) निविकार, (९९) जात्मदर्शी, (१००) महाऋषि, 
इत्यादि । 





इसतरह विचार करके उनके परमवीतशाग स्वरूपमें ही अपने ४ 


मनको जोड़देवे | बार बार देखकर उनमें प्रेमालु होनावे | ऐपा 
विचारते विचारते वह द्वतभावसे अट्वेतमें आनावे भर्थात्‌ भपने 
आत्माकों ही स्वेश व अरहहंत मानने छगनावे । भेसा कहा है- 
एष देवः स सर्वज्ञः सोह तदूपतां गतः । 
तस्मात्स एवं नान्‍्योई विश्वदर्शीति मन्‍्यते ॥४३॥ 
भावायें-निप्त समय स्वेज्ञ स्वरूप अपनेको देखता दै उद्त 


समय ऐस्ता मानता है कि नो देव है वही में हू, नो सभेज्ञ है वही | 


मैं है, नो जात्मस्वरूपमे लगा है वही मैं है, स्वेश् देखनेवाठा नो 
कोई है वह में ही हू, मैं और कोई नहीं हूं इसतर मैं ही साक्षात 
अरहंत स्वरूप वीतराग परमात्म| हूं ऐसी भावना करके उसीमें स्थिर 
होनावे | यह भरहईंतके स्वकृूपके दवरा निम आत्माक्ा ध्यान है 
निप्तकोी रूपत्व ध्यान कहते हैं। पंडित नक्चेर नी कहते हैं--- 


आत्मध्यानका उपाय | [ ३१३ 


सोरठा-सर्व विमत युत जान, जे ध्यावें अर॑हंतकूं । 
पन वश्च रे संत पान, ते पं तिस मावर्क ॥ 


(४) रुपातीत ध्यान । 

इस ध्यानमें सिद्धोंके सुर्भोको विचारता हुआ अपने आपको 
डी सिद्ध माने। पहछे सिदके स्वरूपको विचारे कि बह अमू्तीक, 
जेतन्य, पुरुषाकार, परम कृतरृत्य, परमश्नांत, निषक्छ, परम शुद्, 
आठ कमेरहित, परम बीतराग, चिदानन्दरूप, सम्यक्तादि आठ गुण 
सहित, परम निर्लेप, परम संतोपी, स्वरूपमग्म, स्फटिकृमणिमबी 
निमेल, निरंनन, निर्विकार व छोक्नाप्र विशनमान हैं| फिर विचारते २ 
अपने जात्माको ही सिडरूप मानकर ध्यावे कि में ही परमात्मा 
हूं, सबेज् हे, तिड है, झतकुय हूँ, विश्वज्रेश्नी है, निरंगन हे, 
स्वमावस्थिर हे, परमानन्दभोगी हे, कमेरहित हू, परम बीतराग हूं, 
परम शिव हू, तथा परमत्नझ है। इत्त तरह अपने स्वक्ृप्मं 
शुप्त होनावें | 

जहां एकदम सिद्ध परमात्माका ध्यान करते २ द्वेतसे अष्ेतर्मे 
रम जावे, आपको ही सिद्ध सम शुद्ध भावे व उप्रीमें तन्‍्मय हो 
जावे सो रूपातीत ध्यान है। नेप्ता पंडित नपचंदनीने कहा है-- 
दोहा-सिद्ध निरंभन के विन, मृरति रहित अनन्त | 

जो ध्यावै परमात्मा, सो पावर शिव सन्त ॥ 

इस तरह जो ध्यानक्ा अम्प्राप्त करना चाहे उप्रक्ो निश्चक 
जआसनसे होकरके पिण्डल्थ, पदस्प, रूपरय या रूपातीत इनमेंसे 
चाहे मिप्त ध्यानक्ों ध्यानेक्ा अस्थरात्त करे | परन्तु एक ध्यान नइ 
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अम्याससे पूर्णे होनावे तब दूसरे प्रकारके ध्यानका अम्याप्त करे। 
ध्यानका प्रयोगनन जात्मस्थ होना है। निसतरद यह प्रयोगनन सिड 
हो उप्ती तरह ध्यानीको अम्याप्त करना चांहिये। ध्यानहीसे 
परमानन्दका लाभ होता दै व फर्मोड्दी निजरा होती है | 


प्राणायामकी विधि। 


शरीरकी झुद्धि तथा मनको एकांग्न करनेके लिये प्राणायामका 
अम्यास्त सहायक है | यथ्पि वह ऐसा नहरी नहीं दे कि इसके 
विना आत्मध्यान न होप्तके इसलिये जिसने किसी प्राणायामके 
ज्ञाता विद्वानसे प्रणायाम नहीं सीखा है वह भी ज्ञान व जात्म 
बलसे जात्मध्यान कर स्क्ता है| उप्तका मन खये ही बिना 
किसी जाकुछताफे रुक नाता है। 
जैसा ज्ञानाणेवर्मे कहा है- 
सबिभस्य प्रह्मांतस्य वीतर,गध्य योगिन, । 
बशीक्षताक्षवर्गस्य प्राणायामों न शस्यते ॥ < ७ 
भावायें-विरक्त, शांत, वीतरागी व नितेन्द्रिय योगीके लिये 
आणायामकी आवश्यक्ता नहीं है। कमी कभी इससे कष्ट भी होता 
है। नेसा कहा है- 
प्राणस्थायमने पीडा तस्‍यां स्थादातस्रम्भवः । 
तेन प्रच्याव्यते नृनं ज्ञाततत्वोषि लक्षितः: ॥ ५ ॥ 
भावाये-प्राणायामम प्राण वा श्वासको रोकनेसे पीडा होती है, 
पीडासे जातेध्यान होना संभव है इससे तत्वज्ञानी भी अपने शुद्ध 
भावोंके रक्यसे छूट जाता है। 


__ आत्ध्यानका उपाय [वबश२७ . [१२८ 


तथापि सहकारी कारण किसीके दोपक्ता है ऐसा जानकर 
यहां: कुछ वर्णेन शानाणव नीके अनुसार किया जाता है | - 

तीन प्रकार प्राणायाम दे। (१) पूरक, (२) कुंभ$, 
(३) रेचक | 

(१) तालुके छेदसे या बारह अगुल पर्य3से पवनको खींचकर 
अपने शरीरमें भरना सो पूरक हैं । 

(२) उप्र खींचे हुए पवनको नामिके स्थानपर रोके, नामिसे 
अन्य जगह न चलने दे। नेसे पड़ेको भरते हैं देते भरे सो 
कुम्मक दै | 

(३) उप्ती पवनकों अपने कोठेसे धीरे? बाहर निकाले सो 
रेचक है | 

अम्बास करनेवाढ्ेको पवनको भीतर लेकर थामनेका फिर 
घीरे२ बाहर तालुके द्वारा दी निकालनेका अम्पाप्त करना चाहिये। 
जो अधिक देर तक भधांम सकेगा वह मनको अधिक रोक सकेगा। 
नाकसे काम न छेकर तालुसे ही खींचना व तालुसे ही बाहर 
निकालना चाहिये | इस्तका अम्प्राप्त खुली हुईं स्वच्छ हवामें करना 
उचित है, तब शरीरको बहुत लाम होता है। नेसे नामिके कृम- 
हमे पवनको रोका जावे वेसा हृदयकमछके वहां भी रोका नाप्तक्ता है| 

प्राणायामर्में चार मंडर पहचानने चाहिये-(१) एथ्वीमेडरू, 
(२) जरूमंडल, (३) पवनमंडक, (४) अग्निमंहल | 

(१) पीछे रंगका चीकोर एथ्वीमंडल है। जब नाकके छेदको 
'पवनसे भरके आठ जेगुरू बाहर तक पवन मंद मंद निकलता रहे 
तब एथ्वीमंडकको पहचानना चाहिये | बह पवन कुछ उप्म होती है। 





३२६ ) आत्मध्यानका उपाय । 


(१) आधे चन्द्रमाके समान सफेद वर्ण जढमंढरू है | इस्त 
मंढरूमें पबन शीघ्र नीचेड़ी तरफ ठंढकको ढ़िये ही १२ अगुरू 
बाहर तक बहती है। 

(३) नीछे रंगका गोर पवनमण्डर है। हसमें पवन सके 
तरफ बहती हुईं ६ अंगुरु तक बाहर आवे | यह उष्ण व शीत 
दोनों तरहकी होती है । 

(४) अम्निके फुलिंगेके रंग समान तीनकोनके आकार अग्नि 
मण्डल है | इसमें पवन ऊपरको जाता हुआ चार अंगरु तक बाहर 
जावे | यह उष्ण होती है। 

नाकके स्वर दो हैं, बाई तरफके श्वासको चंद्र व दाहनी 
तरफके श्वाप्तको सूये कहते हैं| एक मासके शुक्रपक्षकी पड़वा 
( प्रतिपदा ), दून व तीम इन तीन दिन प्रातःकाल वामत्वर या 

| चंद्रएवर चढना शुभ है फिर तीन दिन प्रातःकाल दाहना फिर तीन 
दिन प्रातःकारू वायां इसतरह १५ दिन तक बदकता रहता है। 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, दून व तीजक्नी प्रातःकारू दाहना या 
। सूये स्वर चकना शुभ है। फिर तीन तीन दिन प्रातःकारू स्वर 
नद॒कता रहे | यदि इससे विरुद्ध स्वर चलें तो भशुभ जानने 
चाहिये। तो भी एक स्वर नाककी बाई तरफका या दाहनी तरफका 
बराबर २॥ घडी या एक घंटे तक चढता रहता है फिर वह दूधतरे 
दाहनी या बाई तरफका होनाता है | किप्ती आचार्यने २४ घंटिमें 
१६ वार पवनका पलटना हिखा है। 

ऊपर कटे हुए एथ्वी भादि चार मंढढोंके पवनकों पहचान- 

नेके ढिये दूसरी रीति यह है कि अपने कानोंको दोनों दाभके 


__ . आत्मप्यानका उपाय!  [केस्क 
अंगूठोंसे बन्द करें, तबः हीं आंखोंकों अंगूठेके पासकी जेंयुलियोंसे 
और नाकको मध्यमा अंगुलियोंसे व मुखको शेष दो अंगुडियोंसे 
बन्द कर मनके ह/रा देखे तो बिन्दु दिखकाई पढ़ेंगे, वे बदि पीछे 
।दीखें तो एथ्वीमण्डछ समझना, वदि सफेद दीखें तो मढकाइछ- 
समझना, यदि लाल दींखें तो भम्निमण्डक और जो काछे दीले तो 
पवनमण्डड समझना चाहिये | इन चार मण्डढोंमेंसे मब पथ्वी» 
मण्डर व जरूमण्डक हो तब शुभ कार्योक्रों अर्थात ध्यान स्वाध्वा- 
यादि कार्मोंडो करना उचित है | एथ्वी व जरू तत्वके पवन बाएं 
स्वरसे निऋरूते हों तो का्यक्री घप्रिद्धि बतानेवाछे होते हैं । अस्तनि. 
व पवनमंडरू दाहनी तरफसे वह़ें तो अशुभ सुचक हैं। भग्नि व 
. यायुमंडल यदि बाह तरफसे वंहें अथवा एथ्वी व जरुमंढरू यदि 
दाहने तरफसे बह़ें तो मध्यम फलके सुच# हैं। 
हे श स्वरको द्वितकर व दाहने स्वरको भद्वितकर बताबा: 
|| सब 


अम्ृतमिव सवगान्र प्रीणययति शरीरिणा भ्र्व थामा । 

क्षपयति तदेव शश्रद्वहमाना दक्षिणा नाड़ी ॥४४॥ 

वामा प्ुधामयी शेया हिता शश्वच्छरीरिणाम । 

संहर्श्नी दक्षिणा नाड़ी समस्तानिष्युचिका ॥४३॥ 

भावाये-प्राणियोंके वायां स्वर चढता हुआ अम्रृतके समानः 

सब झरीरको ठृत्त करता है तथा दक्षिण स्वर चछता हुआ झरीरको 
क्षीण करनेवाढा है, प्राणियोंकों वायां स्वर हितकारी है अमृतके. 
प्मान है भव कि दाहना स्वर अनिष्टका सुच्क है। यदि किसीको 
स्वर बदकना हो तो जो स्वर चछता हो उधरके अंग्को व स्वरको 
दांबे तो दूसरी तरफका स्वर चलने कगेगा। 


३२८ ] आत्मध्यानका उपाय । 


खरोंके द्वारा है मंत्रके ध्यानह्री विधि नीचे प्रकार है इससे 
स्वर शुद्ध होता है | पहले नामिके कमलके मध्यमें हंको चेद्रमाके 
समान चमकता हुआ विचारे | फिर उस्ीको बिचारे कि दाहने 
स्वरसे बाहर निकला और चमकता हुआ आकाश्व्में ऊपरको चला 
गया फिर छोटा और बाएं स्वरसे भीतर प्रवेश करके नामिक्रमलमें 
ठहर गया | इस तरह बारबार अम्बाप्त करके हको घुमाकर नाभि- 
कमलमें ठहराना चाहिये । 

विशेष कथन श्री ज्ञानाणेव ग्रन्थ देखकर जानना चाहिये | 
चूरक, कुम्मक, रेचकका अम्याप्त खुली दहवामें करनेसे शरीरकी 
शुद्धि व मनको रोकनेका साधन मिलता है। इतना ही उपयोग 
समझकर किप्ती नानकार विद्वानकी मददसे प्राणायामका अम्गाप्त 
करना चाहिये । 

हस तरह ध्यानका कुछ स्वरूप मोक्षार्थी ब आत्मानन्दके 
ध्यासे नीवोंके हिताथे लिखा गया है। इसे पढ़कर भव्यनीव भवश्य 
निरंतर ध्यानका अम्याप् करो। अम्याससे अवश्य ध्यानकी सिद्धि 
दोनाती है। यह्द तत्त्वमावना ग्रन्थ परम हितकारी है, नो मनन 
करेंगे परम छाम पावेंगे | इति । 

मिती आसोन वदी ५ गुरुवार वीर सं० २४५९४ विक्रम 
सं० १९८५ ता० ४ जक्‍्टबर १९२८।  ब्र० सीतक। 


॥ 9४ ॥ 
श्रीअमितगतिसुरि विरचित--- 


सामायिक पाठ । 
( हिन्दी छंदानुबाद सहित ) 
ससवेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोद 
छिष्टेषु जीवेषु ऋपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थभाव॑ विपरीतटत्तौ 
सदा म्रमात्मा विदधातु देव ॥ १ ॥ 
दे निनेन्द्र | सब नीवनसे हो मेत्री भाव हमारे | 
दुःख दे पीड़ित प्राणिन पर करूं: दया हर बारे ॥ 
गुणघारी सत्पुरुषन पर हो दृर्षित मन अधिकारे | 
नहीं प्रेम न्िं ढ्वेष वर्श विपरीत भाव जो घारे ॥ १॥ 
शरीरतः कर्तृंपननन्‍्तशक्ति 
विभिन्नपात्मानमपास्तदोषम्‌ । 
जिनेन्द्र कोषादिव खड़्गयहि, 
तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति; | २ ॥ 
हे भिनेन्द्र ! अब भिन्न करनको इध शरीरसे आतम | 
जो अनन्त श्क्तीचर सुखमय दोषरहित ज्ञानातम ॥ 
भक्ति प्रगट हो मेरेमें भव तब प्रसाद परमातम | 
जैसे खढ़्ग म्यानसे काद्त अढूग होत तिम आातम ॥ २॥ 
दुःखे छुखे वेरिणि वन्धुवर्गे 
योगे वियोगे मवने बने वा | 


११० ] आत्मध्यानका उपाय। 


निराकृताशेषममतवबुद्धेः 
सम मनो मेस्तु सदापि नाथ ॥ ३ ॥ 
दुःख सुखोमें, शत्रु मित्रमे, हो समान मन मेरा। 
बन मंदिरमें छाम द्वानि में हो समताका डेरा ॥ 
से जगतके थावर नेगम चेतन नढ़ उल्हेरा। 
तिनमें मनत करूं; नहिं कपह छोड़ मेरा तेरा ॥ ६ ॥. 
मुनीश ! लीनाविव की लिताविव 
स्थिरों निषाताविव विम्विताविव । 
पांदौ लवदीयो मम तिष्ठतां सदा 
तमोघुनानो हृदि दीपकाबिब ॥ ४ ॥। 
है मुनीश ! तब ज्ञानमयी चरणोंक्ो हियमें ध्याऊं। 
लीन रहें, वे कीछित होवें, थिर उनको बिठकाऊं | 
छाबा उनकी रहे सदा सब ओऔगुण नष्ट कराऊं। 
मोह झेँघेरा दूर करनको रत्न दीप सम भाऊं ॥ ४ ॥ 
एकेन्द्रियाथा यदि देव देहिनः, 
प्रमादतः संचरता इतस्ततः । 
प्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता, 
तदस्तु मिथ्या दुरनुप्ठितं तदा ॥ ५॥ 
एकेन्द्री दोइन्द्री आादिक, पंचेन्द्री पयेता। 
प्राणिन को प्रमादव् होके इत उत मैं विचरंता ॥ 
नाक्ष छिल्ल दुःखिंत कीने हों भेले कर कर जनता | 
सो सब दुराचार ुत कंल्मष दूहं होहु भगबन्ता ॥ ९ ॥: 


मया कपायाक्षवशेन दृषिया । 
चारिभरशुद्धेयेदकारि लोपने 
तदस्तु मिथ्या मम दुष्छृ्त प्रभो ॥६९॥ 
रत्नत्रय मय मोक्षमागें से उछ्या चलकर मैंने। 
तन विवेक इन्द्रियवश होके अर कपाम आघीने॥ 
सम्यक्‌ ब्रत चारित्र शुद्धि का किया छोप हो मैंने । 
सो सब दुष्झुत पाप दूर हों शुद्ध किया मन मैंने ॥ ६॥ 
बिनिन्दनाछोचनगईणैरह, 
मनोवचःकायकपायनिभितम । 
निहन्मि पाप॑ भवदुःखकारणं 
मिषग्विष मन्जगुणेरिवाखिल्म्‌ ॥ ७ ॥ 
मन वच काय कपायन के वश जो कुछ पाप किया है । 
है संप्तार दुःख का कारण ऐसा जान लिया दे || 
निन्दा गहीं भालोचन से ताड़ो दूर किया है । 
चतुर वेद्य भिम मंत्र गुणों से विष संहार किया है ॥ ७॥ 
अतिक्रमं यद्विमतेन्येतिक्रप 
जिनातिचारं सु रित्रकर्म्मणः 
व्यधादनाचारमपि प्रमादतः 
प्रतिक्रम तस्प करोमि श॒द्धये ॥ ८ ॥४ 
मतिमृष्ट हो दे निन ! मैंने नो भतिक्रम करडाका | 
झुआचार कर्मों में व्यतिक्रम अतीचार भी ढांछा ॥ 


३११२ ] आत्मध्यानका उपाय | 


: हो प्रमाद आधीन कदाचित्‌ अनावार कर ढाला। 
शुद्ध करणको इन दोषोंकि प्रतिक्रम कम सम्हारा ॥ ८॥ 


क्षति मन/शुद्धिविषेरतिकर्म 
व्यतिकर्म शीलहनेविलंघनम । 
प्रभोतिचारं विषयेषु वतन 
बदन्त्यनाचा रमिहातिसक्तताम ॥ ९ ॥ 
मन बिशुद्धिमें हानि करे नो वह विकार अतिक्रम है । 
शील खभाव उलंघनकी मति सो जाना व्यतिक्रम दै ॥ 
विषयोंमं बर्तन होनाना अतीचार नहिं कम है। 
खच्छंदी बनकर प्रवृत्ति सब अनाचार इक दम है ॥ ९ ॥ 


यदयेमात्रापदवाक्यहीन 
मया प्रमादाद्यदि किश्वनोक्तम । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी 
सरखती केवलबोधलब्धिम्‌ ॥१०॥ 
मात्रा पद अरु वाक्यहीन या अथेहीन बचनोंको | 
कर प्रमाद बोला दो मेंने दोष सहित बचनोंकों ॥ 
क्षम्य ! क्षम्य | मिनवाणि सरखति ! शोधो मम बचनोंको| 
हुपा करो हे मात ! दीनिये पृण ज्ञान रतनोंको ॥ १०॥ 
बोषिः समाधिः परिणामश्ुद्धि।, 
स्वात्मोपलब्धिः शिवसोर्यसिद्धि! । 
चिन्तामण्णि चिन्तितवस्तुदाने 
: हां वेयमानस्य प्रमास्तु देवि ॥१९॥ 





अआत्मध्यानका उपाय । 
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, बार बार बन्दूं निन माता ! तू नीवन सुखदाई | 
मन चिन्तित वस्तूक्की देवे चिन्तामणि सम भाई ॥ 
रत्नत्रय. अर ज्ञान पस्माषी शुद्धमाव इकताईं | 
स्वात्महाभ भर मोक्ष सुखोंकी सिद्धी दे जिनमाई ॥ ११ ॥ 
यः स्मर्यते सर्वशुनीर््रहन्दे- 
ये; स्तूयते स्बेनरामरेन्‍्द्रे! | 
यो गीयने वेदपुराणशास्तरे, 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम ॥१२॥ 
सवे साधु यति ऋषि और अनगार निन्‍्हें सुमरे हैं । 
चक्रधार अर इन्द्र देवगण निनकी थुती करे हैं ॥ 
वेद पुराण शास्त्र पाठों में निनका गान करे हैं। 
परम देव मम हृदय विरानों तुझ में भाव भरे हैं ॥ १९ ॥ 


यो दर्शननज्ञानसुखस्रभावः, 
समस्तसंसार विका रवाह्म। । 
समाधिगम्यः परमात्मसंत्नः, 
स देवदेवो हृदये ममास्ताम ॥१२३॥ 
सबकी देखन मानन वाला सुख स्वभाव सुखकारी । 
सब विकारि भावों से बाहर भिनमें हैं संसारी ॥ 
ध्यान-हार अनुभव में आने परमातम शुचिकारी | 
परमदेव मम्‌ हृदय-विरानों भाव तुझीमें भारी ॥ १३ ॥ 


निषृदते यो भवदु/खजालं, 
निरीक्षते यो जगदन्तराढू। 


श्१४ | आत्मध्यानका उपाय । 


योइन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय३, 

स देवदेवों हृदये ममास्ताम | १४ ॥ 
सक दुःख संसारजार के जितने दूर किये हैं । 
लोकालोक॒पदारथ सारे युगपत्र्‌ देख ढिये हैं ॥ 
जो मम्र भीतर राजत दै मुनियोंने मान लिये हैं | 
परमदेव मम हृदय-विरानों सम रस पान किये हैं ॥ १५॥ 

विमुक्तिमागेप्रतिपादको यो, 

यो जन्मसृत्युव्यसनादव्यतीतः । 

त्रिलोकलोकी विकछोंउकछूडू) 

स देवदेवो हृदये मरमास्ताम | १५ ॥ 
मोक्ष मागें श्रयरत्नमथी जिसका प्रगटावनहारा | 
जन्मन मरण जादि दुःखोंसे सब दोषोंसे न्‍्यारा ॥ 
नहिं शरीर नहिं कलह कोई लोकालोक निहारा। 
परमदेव मम हृदय विरानो तुम बिन नहिं निस्तारा ॥ १९॥ 


ऋ्रोड़ीकृताशेषशरी रिवगी:, 
रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः । 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयों 5नपाय), 
स देवदेवो हृदये ममासाम ॥ १६ ॥ 
जिनको संस्तारी जीवॉने अपना कर माना है। 
राग दैष मोहादिक भिम्तके दोष नहीं जाना है ॥ 
इन्द्रिय रहित सदा जविनाशी ज्ञानमयी बाना है | 
परमदेव मम हियमें तिछ्ठो करता करयाना है | १६॥ 


आत्मध्यानका उपाय । [३३५ 
यो व्यापको विश्वजनीनहंसे 


सिद्धो बिबुद्धो 
ध्यातों धुनीते सकलं विकार, 
स देवदेवो हृदये ममास्ताम ॥| १७॥ 
मिप्तका निमेरू ज्ञान मगतमें है व्यापक सुखदाई । 
सिद्ध बुद् सब कर्म वंधसे रहित परम मिनराई ॥ 
मिस्तका ध्यान किये क्षण क्षणमें सब विकार मिट नाई | 
परमदेव मम हियमें तिष्ठो यही भावना भाई ॥ १७॥ 


न स्पृश्यते कमकलड्डदोपै- 
यो ध्वान्तसंबैरिव तिम्मरहिमः । 
निरअन नित्यमनेकमेके, 
ते देवमाप्त॑ शरणं प्रपथे ॥ १८ ॥ 
कम मेलके दोष सकल नें भिसे पी पाते हैं। 
जैसे सूरभकी किरणोंसे तम समूह नाते हैं ॥ 
नित्य निरंभन एक अनेकी इम मुनिगण ध्याते हैं| 
उप्ती देवको अपना लूखक़र दम शरणा जाते हैं ॥ १८॥ 
विभासते यत्र मरीचिशलि, 
न विद्यपाने भुवनावभासि | 
सात्मस्थितं बोधमयप्रकाश 
तें देवमार्त शरण प्रषधे ॥ १९ ॥ 
जिसमें तापकरण सूरन नहिं. श्ञानमयी जगमासी। 
बोध सानु झुख शांति सुकारक शोम रहा घु विकासी ॥ 


घुतकर्मन्ध । 


११६ ] आत्मध्यानका उपाये | 
अपने आतमममें तिएे है रद्दित . सकछ मर पासी | 
उसी देवकी अपना रखकर शरणा ली भवत्रास्ती ॥ १९॥ 


विलोक्यमाने सति यत्र विश्व, 
विलोक्यते स्पष्टामेदं व्िविक्तम | 
शुद्ध शिव शान्तमनाथनन्त, 
ते देवमार्त शरण प्रपथे ॥ २० ॥ 
निप्तमें देखत ज्ञान दशसे सकल जगत प्रतिभासे | 
भिन्न भिन्न पट्द्वृव्यमयी गुण पर्ययमय समतासे ॥ 
झुद्ध शांत शिवरूप अनादी निन अनंत फटिकासे । 
उप्ती देवको अपना लखकर शरणा ली सुख भासे ॥ २० ॥ 


येन क्षता मन्मथमानमूच्छो, 
विषादनिद्राभयशोकचिंता ! 
क्षयोइनलेनेव तरुप्रपथ- 
स्‍्ते देवभाप शरण प्रप्चे । २१ ॥ 
मिप्तने नाश किये मन्मथ अभिमान परिगृह भारी। 
मन विषाद निद्रा भय चिंता रती शोक दुःखकारी ॥ 
जैसे वृक्ष समूह जलू|बत बन अग्नी मयकारी | 
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली छुखकारी ॥ २१॥ 
न संस्तरो5श्मा न तृ्ण न मेदिनी 
विधानतो नो फछको विनिभितः । 
यतो निरस्ताक्षकपायाविद्विष: 
मुधीमिरात्मैव पुनिमिझो मत। ॥२शा 


अलाज्यवका उपात्र । [ शैहै७ 
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है व्यवहार विधाद शिक्मा एथ्वी तुणझ्ल संथारा। 
निश्रवत्ते नह आधन हैं ये इनमें नहि कुछ सारा ॥ 
इन्द्रिय विषय कपाय डेपसे विरदित आतम प्यारा । 
ज्ञानी नीबोंने गुण ठूखकर आसन उसे बिचारा | २१ ॥ 
न संस्तरो भट्समाधिसाधन, 
न लोकपूजा न च्‌ संघमेरनम । 
यतस्तो5ध्यात्मरतों भवानिशे, 
बिमुच्य सर्व्यामपि बाह्यासनाम ॥२१॥ 
नदिं संथारा कारण हैगा निम समाधिका भाई | 
नहिं. छोगोसे पूना पाना सघ मेरू सुखदाई ॥ 
रात दिवस निज आातममें तु छान रहो गरुणगाई | 
छोड़ सकल भव रूप वासना निनमें कर हकताई ॥ २३ ॥ 


न सन्ति बाह्या ममर केचनाथो, 
भवाप्रि तेषां न कदाचनाहम । 
इत्यं बिनिश्चिस विमुच्य बाह्य, 
स्वस्थः सदा त्वे भव मद्र मुक्त्ये ॥२४॥ 
मम आातम बिन सकल प३रथ नई मेरे होते हैं। 
मैं भी उनका नि होता हे नहि वे सुख बोते हैं ॥ 
शेप्ता निश्चय जान छोड़के बाहर निन दोते हैं । 
उन सम दम नित स्वस्थ रहें लें मुक्ति कर्म खोते हैं | २४ ॥ 
आत्मानमात्मान्यवलोक्यमान- 
सत्व॑ दर्शनज्ञानमयों विश्वुद्धः 4 


श्श्ट ] आत्मप्यानका उपाय । 


एकाग्रचितः खलु यत्र तर, 
स्थितोपि साधुलेमते समाधिम्र ॥२५॥ 
निन भातममें आतम देखो हे मन पंरम सुद्ाई। 
दशन ज्ञानमयी अविनाशी परम शुद्ध छुखदाई ॥ 
चाहे निसी ठिकाने पर हो हो एकाग्म सुदाई। 
जो साधू आपेमें रहते सच समाधि उन पाई ॥ २५ ॥ 
एकः सदा शाश्वति को ममात्मा 
विनिमेलः साधिगमर् भाव: । 
बहिभवाः सन्त्यपरे समस्ता 
न ज्ञाखताः करमेमवाः खकीयाः॥२६॥ . 
औओरा आतम एक सदा अविनाशी गुण सागर है। 
निमेल केवल ज्ञान मयी सुख पृरण अम्रृतघर है ॥ 
और सकल जो मुझसे बाहर देहादिक सब पर है | 
नहीं नित्त्य निन कमे उदयसे बना यह नाटकघर है ॥ २६ ॥ 
यस्यास्ति नेक्य वषुषापि सार्द 
तस्याह्ति कि पुत्रकलत्नमित्रेः । 
प्रथरकृते चमेणि रोमकूपाः 
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२ण॥। 
निम्तका कुछ भी ऐक्य नही है इस शरीरसे भाई । 
तब फिर उप्तके केसे होगे नारी बेटा भाई ॥ 
मित्र झत्रु नि कोई उप्तका नहिं सेग साथी दाई। 
तनसे खड़ा दूर करे यह रोम छिद्र दिखपाई ॥ २७ ॥ 


परके लेयोगोंमें पड़ तनघारी बहु दुख पाया। 

इस खेसतार महाबन भीतर कष्ट भोग अकुकाबा ॥ 

मन वच कायासे निश्चयकर सबसे मोह छुड़ाबा । 

अपने आतमकी मुक्तीने मनमें चाव बढ़ावा ॥ २८ ॥ 
सबब निराकुय विकल्पजाले 


विविक्तमात्मानमवेकष्यमाणो 
निलीयसे त्वं परमात्मतस्वे ॥२९॥ 


इस संसार महावन भीतर पटकनके जो कारण | 
से बिक%एप जाल रागादिक छोड़ो शर्म ।निवारण ॥ 
रे मन ! मेरे देख आत्म को मिन्न परम सुखकारण | 
लीन होहु परमातम माहीं नो भव ताप निवारण ॥ २९ ॥ 

स्वयं कुते कम यदात्मना पुरा 

फल तदीय छमते शुमाशुभम्‌ | 
परेण दर यदि लब्यते 
कम निरयेक तदा ॥१०॥ 

पूर्व कालमें कमेबन्ध भेसा आतमने कीना। 
तेसा ही सुख दुख फल पाबे होवे मरना भीना ॥ 
परका दिया अगर सुख दुख पावे यह बात सद्दीना | 
अपना किया निरभेक दोवे सो होवे कबहूँ का ॥ ३० ४ 


निजाजितं कमे विहष्य देहिनों, 
न कोपि कस्थापि ददाति किचन । 
विचारयप्रेव॒ममन्यमानसः 
परो ददातीति विमुच्य शेम्रपीम ॥१९। 
अपने ही बांधे क्मोके फलको निय पाते हैं। 
कोई किसीको देता नाहीं ऋषिगण इम गाते हैं ॥ 
कर विचार ऐप्ता टढ़ मनसे जो आतम ध्याते हैं। 
'पर देता सुख दुख यह बुद्धी नहिं चितमें लाते हैं || ३१ ॥ 
थे; परमात्मा5मितगतिवन्ध: 
सर्वेविविक्तो भ्रश्षमनवथयः । 
शश्वद्धीतों पनरि लगल्ते 
मुक्तिनिकेत विभववर ते ॥१२॥ 
जो परमातम सर्वे दोपसे रहित भिन्न सबसे है । 
अमितगती आचारण वंदे मनमें ध्यान करे है ॥ 
मो कोई नित ध्यावे मनमें अनुभव सर्रे करे है । 
ओष्ठ मोक्षलक्ष्मीकी पाता आनन्द ज्ञान भरे है ॥ ३२॥ 
इति द्रार्जिश्ञतिट॒से), परमात्मानमीक्षते । ह 
योउनन्यगतचेतस्की, यायसो पदमव्ययस ।।११॥ 
इन बत्तोस पदनसे भविशन परमातम ध्याते हैं । 
सनकी कर एकाभ्र स्वात्ममें अव्ययं पद पाते हैं ॥ 
सुखसागर वर्डनके कारण सत अनुभव खबे हैं | 
सील! सोमायिकंको पकर मंवदोने तर भते हैं ६१॥ 
ह ( समाही<र्य साभाथि$कीर्टः ) 
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आशलोज्यथाफाक [ 
दोहा-बंदों पांची परम गुरु, चाबीसों जिनेशज | 
करूं शुद्ध आलोचना, सिद्धकरमके काम [शशि 
सलो छन्‍्द (१४ मात) 
सुनिये मिन अरम हमारी । हम दोष किये अति भारी | 
तिमडी अब निर्देति काना | तुम शरन कही जिनराना ॥२॥ इक 
'जे ते चउ इंद्री बा। मनरहित सहित जे जीवा ॥ तिनकी नहिं 
करुना घारी । निरद्‌इ द्वे घात विचारी ॥१)॥ समरंभ समारेंभ जआरेंभ | 
मनवचतन कीने प्रारंभ ॥ छत कारित मोदन करिके। क्रोषादि 
चतुष्टव घरिके ॥४॥ शत जाठ जु इन मेदनतें। अघ कीने पर 
छेदनर्त ॥ तिनक्री कहुँ कोछों कहानी | तुम नानत केवछज्ञानी ॥९॥ 
विपरीत एऑवंत विनयके | संशय अज्ञान कुनयके ॥ वश होव धोर 
अघ कीने । वर्चातें नह नात कद्टीने ॥६॥ कुगुरुमकी सेवा कीनी । 
केवछ अदयाकरि भीनी ॥ या विध मिथ्यात बढायो। चहुंगतिमधि 
दोष उपायो ॥७॥ दिंसा पुनि झूठ जु चोरी। परवनितात्ों ढग 
जोरी ॥ जारँभ परिग्रद् भीने | पन पाप जु या विधि कीने ॥८॥ 
सपरस रसना प्राननको । टग कान विषय सेवनको | बहु क्रम 
किये मन माने | कछु न्याय अन्याय न जाने ॥ ९ ॥ फह पंच 
उर्देंबब खाये। मधु मांप मद्य चित चाये ॥ नहिं अष्ट मूह 
गुणघारें | सेयें कुर्विसन दुखकारे ॥ १०॥ दुश्बीस अमख निन 
गये । मो भी निश्वदिन सुंनाये ॥ कंछ भेदामेद ने पायो | ज्यों 
त्यों करिं उदरभरायो ॥१ १॥ हम बंधी सो जांनों । प्रत्यास्यान 
अम्रल्योस्थानो ॥ संज्यवलन चौंकरी गुमिये-। सब भेद जु केडश 
-झुमिने॥१२॥ परिहास् जरति रत शोक |: मंब ग्हानिं हिंवेद 
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3:52 5 लत शक. कक ता की.) शिरर न िल किनसक 
संगोग ॥ पनवोस जु भेद मये इम | इनके वक्ष पाप किये 
हम ॥१३॥ निद्वावश्य शबन करायो | सुपनेमणि दोष कमाबो | फिर 

ज्यगि विक्‍्य वन धायो | नानाविध विषफल खायो ॥१४॥ गादार 

निहार विद्वारा । इनमें नहिं जतन विचारा॥ बिन देखे धर 
उखया | बिग शोधा मोनन खाया।॥१५॥ तब ही फ्माद छतायो। 

नहुविध विकल्प उपनायों ॥ कछु सुधि बुधि नाहि रही है। 
मिथ्यामति छाय गई है ॥१६॥ मरजादा तुम ढिग ढीनी । वाहमे * 
दोष जु कीनी | मिल अब केसे कहिये | तुम ज्ञानविषं सब | 
पहये ॥१७॥ हा हा में दुठ अपराधी । त्रसभीवनराशि विराधी ॥ ! 
भावरकी जतन न कीनी । उरमें करुणा नहिं छीनी ॥१८॥ एथ हक 
बहु खोद कराई | महलादिक जांगा चिनाईं॥ विन गाल्‍्यो * 
जल दोश्यो । पंखातें पवन विलोल्यो ॥१९॥ हा हा में अदयाच 

बहु हरितकाब जु विदारी ॥ या मधि निवनिके खंदा | हम 
घरि आनंदा ॥२०॥ हा हा परमाद बसाई | विन देखे अग/न 
नलाई ॥ तामध्य जीव जो जाये | तेह परलोक सिधाये ॥ २१ ॥ 
बीघो अप रात पिप्तायो । इंघन विन स्ोष नठायो ॥ झाड़ू छे 
जागां बुहारी । चिटीबादिक नीष विदारी ॥ २२॥ जहू हा 
निवानी कीनीं । सोह पुनि डारि जु दीनी॥ नहिं जकभान 

पहुंचाई। किरिया बिन पाप उपाई ॥२३॥ जरू मर मोरिन 
गिरवायो | . रमि कुछ बहु धात करायो ॥ नदियन विच चीर 
घुवाये कोसनके जीब मराये ॥२४॥ अलादिक शोष कराई 
तामें जु लीग निसराई )। तिनका नहिं मतन करामा । गलियारे 
धृष ढराया ॥२५९) पूनि द्वव्य कमावन कान | बहु भारेंग हिंसा. 
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साजे ॥ कीये तिसनावश् भारी । करना नहिं रंच वियारी ॥२६॥ 
इत्यादिक पाप अनंता | हम कीने ओ मगवंता ॥ संतति चिरकाक 
उपाई। बानीतें किये न जाई ॥२७। ताको जु उदय 
जब भागो। नानाविषध मोहि सतायो॥ फ़रू सुंगत निय 
डुख पांबे। बचतें केसे करि यावे ॥२८॥ ठुम भानत 
, ऐैटशज्ञानी | ठुख दूर करो शिवभानी ॥| हम तो तुम शरन लूट्टी 
जे)। जिन तारन विरद सही है ॥२९॥ हक गांवपती जो होंवे। 
मे भी दुखिया दुख खोबे ॥ तुम तीन भुश्नके स्वामी | .दुख मेटो 
अन्तरमामी ॥३०॥ द्रोपदिको चीर बढायो । सीताप्रति कंमक 
- अरबों ॥ अननसे किये अकामी | दुख मेटो अन्तरनामी ॥३१॥ 
+ - एअवगुन न चितारो। प्रभु अपनो विरद निड्ारों ॥ सब दोष 
वि. ,करि खामी । दुख मेटहु अन्तरभामी ॥३२॥ इन्द्रादिक पद 
आ जवाहू | विषयनिमें नाहिं छुभाऊं॥ रागादिक दोष हरीजे | 
"सफ्तम निमपद्‌ दीजे ॥३३॥ दोहा-दोषरहित निनदेवनी, 
दिनपद दीनो मोहि | सब जीवनके सुख बंढ़े, आनन्द मंगरर 
दीय-॥३२४॥ अनुभव माणिक पारखी, जोंहरि आप निनन्द | येही 
हु मोहि दीनिये, चरन सरन आनन्द ॥३५९॥ 
हल इति आलोचनांपाठ समाप्त । 


प्रशस्ति । 
रेहा-अवध रूेखनऊ नग्मभ, अग्रवा्त शुभ पेश । 
पेगठसैन सु झाख्विव, पर्मी निमेल हंस।॥। १ ॥ 
तिन झुत मकक्‍्खनलालनी, तीजा शुत हैँ जास 
'. * सीतल वत्तिस वय थी, करत याग अभ्यास ॥ २ ॥ 





'इए४ )। आत्म्यानका-जला।, 
धलिस रैतिस विक्रम, जत्स ऋतिक ऋक्ष। पे. 
उसिप्त पशथास्री विपें, .रहतक बस खोलकर | 2९) 

: अद़िर तीन दिग्रम्दरी, बालक जाका इक। 
कन्याज्ाला भी लसे, पर्मशार पुनि एंद ॥ ४ 
ओऔषधिशाला दो ठ्से, एक सब समुदाय 4 
जोराषपरसलिंइसे चले, द्वितियथ रूगन छुखदाय ॥ :.- 
अग्रवाल जैनी बसे, दो शत घर सघुदाय। 
निम २ मति अनुसार सब, सेवत धरम स्वभाय || ७ 
कपूरचन्द अरु दीपचन्द, तथा जयन्तिप्साद । 
नानकचन्द सु छालचन्द, व्यामछाल हुखबाद ॥ ७ 
र्नलाल उग्रसेननी, और जिनेश्वर दास । 
आदि वकील प्रवीण हैं, सिंह दिवान उदास ॥ 4 ।, 
मास्टर हैं शिवराम बुध, रामलाल विद्वान । 
इत्यादिक साधमिमे, किया स्ु निज कल्याण ॥ ९ ।' 
अमितिगती आचायेकृत, तत््वमावना ग्रन्थ । 
संस्कृतसे भाषा लिखी, चले ध्यानका पंथ ॥ १० ॥ 
नरनारी चित दे पढ़ो, समझो अथ विचार । 
मनन करो आतम लखो, पावो ज्ञान उदार ॥ ११ 
श्री जिनेन्द्रके ध्यानसे, होवे आतम शज्ञान। 
आतम घुख नितप्रति रहे, होवे सब करयाण 4। १२ 
मंगल श्री अरहंत है, मंगल सिद्ध महान। 
सेयक श्री मिनपमे है, “सीतक” को प्रुखदान ॥ ११ 
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